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श्री-मधु्रदन-सरस्वती-विरचित 


श्रीभगवद्धक्तिरसायन 


| सम्पुणं | 
प्रथमोल्लासकी ग्रन्थकार रचित टीका, मूल एवं टीकाका 
हिन्दी श्रनुवाद तथा विवृति सहित 


(= ॥ एव विवृतिकार 


श्री जनादंनशाघ्री पाण्डेय 


साहित्याचाय, एम० ए० 








| -प्रकाएणक- 
गिरिजिशङ्मार पाण्डेय 
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पवतीय युद्रणालय' ` 
पञ्चगङ्गा, वाराणसो 
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| 
| 
| 
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।। श्रोः 
श्ात्मनिकेदन 


( प्रथम संस्करण ) 

दिष्व साहित्यमें रसतत्त्वं का विष्लेषण ओर रससाघनाका | आलो- 
चन संभवतः भारतीय साहित्यसे अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । रससाधनाका 
अलोचन एक प्रकारसे रसब्रह्मकी लीलाका ही आलोचन है क्योकि "रसो वें 
सः" यह्‌ श्रुतिवाक्य है । ब्रह्य रसरूप-अनन्द स्वरूप है, उसके इत आनन्दमय 
स्वभावसे ही सृष्टिक रचना हुईहै। अतः यह्‌ कहना भ्ननुचितन होगा कि 
सृष्टिकी रचनाका हेतुं अभाव नहीं प्रत्युत स्वभाव है। भगवान्‌ व्यासजीते 
अरह्यसूत्रमे कहा है 'लोकवत्त लीलाकवल्यम्‌' यह्‌ सृष्टि ब्रह्यके लिये लीलामात्र 
है । अर्थात्‌ यह सृष्टिही आनन्दमय श्रीभगवानूकी नित्य लीलः है । भारतीय 
भक्तिसाधनाके अत्यन्त निगूढ प्रदेशमे इस भागवती लीलाका सधान प्राप्त 
होता है । जो भक्तिको केवल भाव रूपसे नहीं जान पाते वे रसखूपसे उर्का 
` आस्वादन करते ह, जिनके चित्तमे इसकी क्षमताहै वेही इस भक्तिरसके 
आस्वादनके अधिकारी हैँ । एसे ही जधिकारियोमे परमहंस परिन्नाजक्राचायं 
यतिवर श्रीमधुपूदन सरस्वती जी मीरैँ। जिन्होने तीव्र-संसार रोगसे चिर 
कालसे ग्रस्त मानवोके लिपे अभूल्य गौर परमोपकारी भगवद्‌-मक्तिरक्त(यनका 
निर्माण किया है| 

श्री मधुसूदन सरस्वतीजीने यद्यपि संन्यास ग्रहण कर लियाथा किन्तु 
फिर भी वे भेक्तिरसके परमाचायं ये । उनके ये श्लोक इसके साक्षी ह 


रद्र तवीथी पथिकं हपास्याः स्वाराज्य पिहासनलब्वदी त्ताः । 
शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधविटेन ॥ 
> ५ >८ 
मा यात पान्थाः पथि भीमरथ्या दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः । 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे घृतः समाकषंति चित्तवृत्तिम्‌ ॥ 








स ) 


सक्तिगाल्ल, प्रकत ग्रन्थ एव ग्रन्थकारके विषयमे जागे प्रस्तावनार्मे 
वहत कुछ लिखा गया दै, यातो कृपालु पाठको कुं आत्मनिवेदन मात्र 
करनादै। 
इस ग्रन्थकी महत्ता सर्वमान्य है । प्रथमोल्नासमें स्वयं प्रन्थकारने ही 
टीका रचकर ग्रन्थका सम्पूणं आशय खोलकर रख दियादहै। साथ दही अन्य 
टीकाकारोके लिये ण्ह आदक्ञं भी उपस्थित कर दिया कि ग्रन्धकारके 
हृदय तक पटु नेकरे लिये कितना अवगाहन करना पड़ता े। क्या ही उत्तम 
होता, अवशिष्ट दो उल्लासो भी ग्रन्धकारञपे टीका उपलब्ध हो पाती । 
संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ तो इस अनुपम निवितते लाभ उठा षपातेथे किन्तु सामान्य 
जनता आजतक इस लाभसे वंचित थी, इसीलिये मने इनका हिन्दी अनुवाद 
कृरनेका विचार किया। उद्मट विद्वान्‌ श्रीर्मधुसूदन सरस्वतीकौ रचनाका 
अनुवाद मुभ जैसे अल्पज्ञके लिये यद्यपि दुस्ताहस ही कहना चाहिये, फिर भी 
तितीषुं दुस्तरं मोहाद्ड्पेनास्मि सागरम्‌, इस महाकविकी उक्तिका 
स्मरण करतः हआ म इतमें प्रवृत्त हु हूं । इसमें मुभ कितनी सफलता 
मिली है, थ्ह तो कृपालु पाठक ही समम मने यथाशक्ति मूल आर टीकाका 
पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दानुवाद ही करनेकी चेष्ठा कौ है ओर यवतत्र भाषागत संगत्ति 
मिलानेके लिये जो प्रसङ्ख अपना मोरसे लिखे उन्हं[ | कोष्ठके प्रन्त्गत. 
रखा है । एेषा प्रयत्न क्रिया है जो हिन्दी पटृकर उसके मूलको भी जाननेका 
प्रयत्न करं वे उस वहाने संस्कृतका भी ज्ञान भराप्तकर सकं, भौरजो केवल 
हिन्दी श्रनुवाद ही सिलसिलेसे पठे उन्हँ भी किसी प्रकार असंगति न मालूम 
पडे । तीसरे उल्लासकी म विस्तरत विवेचना करना चाहता था, किन्तु अन्य 
क ग्रन्थोके सम्पादनमे व्यस्त रहनेसे इस समथ णशीघ्लतावश न करं सका । 
जिसे अगले संस्करणमें उपस्थित करू गा । 
इस अनुवादमे मने मच्युत-ग्रन्थमालासे प्रकाशित श्री स्व° गोस्वामौ 
दामोदर शाघ्लीजीकी प्रेमप्रपा टीका तथा श्री दामोदरन्नम्पूतिरिप्पाट्‌ महो- 
दयक्ी किच्िद्रयाख्या एवं टिप्पणीसे पर्याप्त सहायताली है एतदयं उक्त 
महानुभावोके प्रति माभार प्रदर्शन भावए्यक है । वाराणसेय संस्कृतविष्व- 
विद्यालयके भू° प° पुराणोतिहास विभागाष्यक्ष श्रद्धेय श्रीअनन्त शाघ्ली फडके 
जीने इस अनुवादको अक्षरशः सुनारहै, यत्रतत्र मुभ मागंदशंन देकर मेरी 








शंकाओों का समाधान किया है, अपनी वह्‌ प्रति जिसे ४ हस्तलिखित प्रतियोके 
आघारपर उन्होने शुद्ध कियाथा मुभे इशत संस्करणके मादो रूपमे दी है, 
साथ ही विशद मौर गवेषणापूर्णं प्रस्तावना लिखकर मुर अनुगृहीत किया है । 
पूज्य फड़केजीका इतं विषयमे अध्ययन ओौर अध्यापन गम्भीरहै। वे इस 
विषयके आधिकारिक विद्वान्‌ हैँ। वे मेरे गुरुकल्प हैँ । उनके प्रति णान्दिकि 
कृतज्ञता ज्ञापन करना मै अपनी धृष्टता सममता हैँ । मे उनसे दभ्र प्रकारके 
आशीवदि प्राप्त करनेका अविकार है। 


ग्रन्तमे विदान्‌ एवं कृपालु पाठको से सादर निवेदन है कि मानवस्वभाव- 
की चपलता, टषटिदोष अथवा मुद्रण दोषसे जो च्रुटि्यां पस्तकमे रह गदो 
उनकं लिये क्षमा कर| 


जनादनशाघ्ची पाण्डेय 
( द्ितीय संस्करण ) 


इस ग्रन्थक प्रथम संस्कारणका इतना समादस्‌ हुभा कि वह हाथों हाथ 
निकल गया ओर विगत ६ वर्षोपि इसको एक भी प्रति उपलब्ध न थी । इसकं 
द्वितीय ओर तनीय उल्लासका विस्तृत विवेचन एवं सस्कृतटीका अपनी 
अच्यन्त व्धस्तताके कारण इस संस्करणमें भी मँ नहीं कर सका जिसके लिये 


पाठकों से क्षमा चाहता ह । पुज्य फडके जीकी प्रस्तावना यथावत्‌ देकर 
उनकी दिवंगत आत्मको श्रद्धाञ्जलि अरपित करता हूं । 


जनादंनशाघ्ली पाण्डेय 
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भरास्ताविकम्‌ 


मनुष्यमात्र सुखकी इच्छा करता है ओर वह सुख भी दुःखे सवदा 
असंबद्हो, यह बात सभी धमे, सभी देश ओौर सभी समाजोमें एक रूपसे 
मानी हई है, इममे सन्देह नहीं । 

उस दुःख रहित एवं अत्यधिक सुल प्राप्तकर साधनमातर प्र्येक धमं, 
देण ओर समाजमे भिन्न-भिन्न है । इस भेदका कारणभी सुख प्राक 
साधनोके व्रिषयमे मिर्न-भिन्न विचार, परिस्थितियां, श्रद्धा तथा विभिन्न 
आचार हैँ । किन्तु संसारमें जितने भी सुखकते सादन विद्यमान ह उन सवका 
अन्तर्भाव ज्ञान, कमं बौर भवितरूप तीन साधनोमेंही होता है । श्रग्याक्तजी 
ने भागवतमें कहा है - 

योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं कमं च भक्तिएच नोपायोऽन्योऽस्ति कूचचित्‌ ॥ ११।२०।६ 

भाव यह है--मनुष्योको परम सुख प्राप्तिके साधन जन, कमं ओर 
भवितये तीन हीह मौर कोई उपाय कदींभी नहीं है । इसमें कर्मपदसे 
श्रौत, स्मार्तं, तान्तिक कमं विवक्षित है एवं श्राधुनिकी प्रवृ्तिते परिपोषित 
सादन्सके चमत्का रोको प्राप्त करानेवाले साघनोका ग्रहण भी उचित प्रतीत 
होता है। 
 ज्ञानपदसे जगत्‌के आदि कारणभरत त्त्व सगुण तिगुणया शून्य आदि 
दर्भन भेदोरे विद्यमान सभी तत्त्वोके बोधक लिये जाते है ओर भ विहपदसे 
सभौ प्रकारक परमेश्वर.विषयिणी हृदयकी द्र तवृत्ति ली जाती है। 

वस्तुतः मनुष्यमात्रमे--या प्राणिमात्रमे-भी कहा जाय तो अत्युवित नहीं 

श्रपने-अपते प्रियविषय्ें दि्की द्रति तो होती ही है । जेसे अपनी संततिको 
देखकर वात्सल्यसे गाय आदि पशुओकं स्तनोसे भी दुध चै लगता) 
बचछछडेकी मृत्यु देखकर उनकी ओंखोते मौ र्रप बहते हैँ। भागते हुए मृग 





(१६. ) 


आदिको देल्लकर तिह अ'दिकी चित्तवति क्रोधे भर जातीहै। मादाको 
देखकर पुरूष पशुकी "भी कामविषयिणी प्रवृत्ति जाग्रत होती है। यद्यपि, 
रसणशाघ्लकी रटसि इन द्रत चित्तव्र्तियोको रतत नहीं कह सकते क्योकि 
८“विभ।वानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' यह रसकी परिभाषा है। 
किन्तु विषयको देखकर कमादिसे भी चित्त द्रति रूपसे परिणत होता है यह्‌ 
तो निश्चितदहीदहै। इमी पकार इन द्रतियोंको भक्तिपदसे भौ नहीं कह 
सक्ते । यहं तो वित्तद्रति होना प्राणिमात्रका स्वभावही है। श्रीमधुमूदन 
सरस्वती जीने भी कामक्रोधादिको चित्तद्रूतिका साधन माना है-- 
काम-क्रोध-भय-स्तेह-हषं-णोक-दयादयः । 
तापकारिचत्तजतुनस्तच्छान्तौ कठिनं तु तत्‌ ।(भक्तिरसायन १।५) 
केवल चित्तकी द्रति होना भक्ति नहीं है। भक्ति वस्तु है--अखण्डानन्द 
दायक, जगरकारण, नित्य, तरिकालमें मी अविनाशी, श्रविपरिणामणील एसे 
परमेश्वरमे चिका अखण्ड रूपमे सवंदा लगा रहना । जैसे गंगाका प्रवाह्‌ 
दिन रात भखण्डखूपमे समूद्रमे गिरता ही रहता है । श्रीमधुमुदन सरस्वतीजी 
ने भवितिरसायनमे एक जगह श्रीमदृभागवततके एक श्लोक द्वारा नतिगुण- 
भक्ितका स्वप दिखलाया है-- 
 मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सवंगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्खाम्भसोऽम्बुधौ | 
लक्षणं भक्तियोगस्य निग णस्य ह्यदाहतम्‌ ।॥। (३ । २९ । ११.१२) 
भाव यह है :--जिस प्रकार गंगाक। प्रवाह अखण्डरूपसे समूद्रकी ओर 
बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गणो श्रवणमात्रसे मनकी बु्तिका 
अविच्छिन्न रूपे मु ॒सर्वान्तर्यामीके प्रति ( अर्थात परमेश्वरके प्रति ) हो 
जानः! ही निगुणमक्ितिका लक्षणहं । परमेश्वर प्राप्षिके लिए ज्ञान भौर 
कमंकी अपेक्ना भक्तिष्प उपाय सभीके लिये करने योग्य ओौर अति सुलभे 
है । ज्ञानकी प्राप्तिके लिए साधन-चतुष्टय सस्गन्न एवं ब्राह्मण अधिकारी 
माना जाता हं । परन्तु भक्तिकं लिएतो मनुष्यमात्र श्रधिकारी ह । प्रत्युत 
श्री मद्भागवतकी दश्टिसि तो प्राणिमात्र ही मक्तिके दारा परमेङ्वरको प्राप्त 
इए हं। 


| 
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सत्संगेन हि दैतेया यातुधानाः खगा मृगाः । 

गन्धरवप्सिरसो नागास्सिद्धचारणगृह्यकाः ॥ ११। १२।२-२॥ 

इम विषयमे मक्तिरसायनमे श्रीमधुपूदन सरस्वतीजीने म्रन्थारम्भके 
कारणका विवरणं करते हुए बडे विस्तृत प्रकारसे लिखा है। भक्तिरूप 
उपायम सर्वज्ञ, सर्वशक्ति दथाधन परमेष्वरका वी चमे सहारा रहनेसे भक्तके 
अनेक संकटोमे परमेष्वर सहायक होकर मक्तको अपने साधनोसे गिरने 
नहीं देते है । एेती ही भक्तिको कही-कहीं मा्जारीमक्ति कट्‌। ह । जेसे 
विदह्लौ अपने बच्चेको एक जगहसे दुषरी जगह मुखमें पकंडकर ले जाती 
है, वच्चोंको कमी भी गिरने नहीं देती है, वच्वोका केवल कर्तव्य इतना ही 
रहता दहै कि र्भा पर श्वद्धा रखकर उसके प्रेम भौर दयाका पात्र बनना । 
भवितमू्रकार श्रीमहरपि शण्डिल्यने ज्ञानकी भवेक्ष। भक्तिको शरष्ठता तथा 
सरलता “'प्रएननिल्पणाभ्यामाधिक्यसिद्धेः (१ २३) इस सूत्रसे 
दिखलाई है । विषय यह है कि भगवदुगीतामे अजुंनको अक्षरजञानका तथा 
भवितका बोध परमे्वरने किया । अजु नके मनमे यह शंका उपस्थित हई 
कि तुम्हारे भक्त भौर अक्षर निगुण ब्रह्मके उप।सकोमें योगवित्तम अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कौन दै-- | 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते । 

ये चाप्यत्तरमण्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।। 


परमेए्वरने ऽस प्ररनक्रा उत्तर इत प्रकार दिया-- 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 

ये त्वक्तरमतिर्देए्य मव्यक्तं पयु पासते । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः ॥ 

वले शोऽचिकतरस्नेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 

तेषामहं समृद्धर्ता मूत्युसंसारसागरात्‌ ॥ ( १२-१-७ ) 

भोवर यह्‌ है--मुभमें श्रद्धासे चित्त लगाकर जो उपासना--भकति करते 
ह वे युक्ततम अर्थात्‌ श्रष्ठ हैँ । अक्षर, अचिन्त्य, कूटस्थः; नित्य ब्रह्मको उपाषना 
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करनेवाले भौ मुभे प्राप्त होते है । परन्तु उनको अधिक लेण होता है क्योंकि 
अव्यक्त ब्रह्मकी प्राप्ति वड़े कष्सेहोतीदहै। ओर जो मेरे भक्त रँ । मृत्यु ओर 
संसार सागरसे मै उनका शीघ्र उद्धार करता हू । 

इस लम्बे प्रकरणसे अक्षर ज्ञान ओर भक्ितिमे क्या अन्तररहै यह स्पष्टो 
जातादहै। एेसे परमश्रेष्ठ सरल ओर समीके लिये सहज मक्तिरूप साधन 
क्मकी अपेक्षा अति सरल है । यह कहनेकौ अवश्यकता ही नहीं है । एक तो 
यज्ञ-यागादि कमं बहुद्रव्यसाध्य एवं कष्टोसे कथंचित्‌ हो सकते हैँ । ्रतः कं) 
विरले घनी उनको कर सक्ते है । उसमें भी कमं करना ओौरं उसको फलकी 
तनिक भी इच्छा न रखना यहु तो अति कठिन है अतएव लोकम ओर शान 
मे “कष्ठ कमं" एेसी प्रसिद्धिहै । 


परमेषवरकी प्राप्षि करानेवाली सवं सुलभ साधन भक्ति भी पूवं जन्म 
के पुण्य एवं संस्कारोकं विना नहींहोतीदहै। श्रीमागवतके प्रयम, तृतीय 
तथा एकादश स्कन्धमे इसका विस्तृत खूपसे वणेन किया गया है । मधुसूदन 
सरस्वतींजीने भी भक्ति रसायन प्रथम परिच्छेदमें विस्तरत निङ्पण कियाहै। 
सार यह्‌ है कि पूवं संस्कारोकं विना निर्लोभ, सच्चरित्र एवं विद्धान्‌ सत्पुरुष) 
की प्राप्ति नहीं होती ओर उपतकी प्राप्नि होनेपर उसकी सेवा संगतिपति श्री 
परमेषएवरकं गुणानुवादः, माहास्म्य आदिमे चड़ श्रद्धा होती है तद्दारा परमेइवर- 
मे कंद प्रेम पेदा होता है वादमें क्रमणः प्रेम बदृते-वहते परमेश्वरम परमनिष्ठा 
होती है। एवं परमेइवरके गणोंका अपनेमे अनुभव होता है। अ।खिरमें 
परमेवरमं आत्मनिवेदन होता है । यह होनेपर भी जीवन्मुक्त भक्त परमेश्वर- 
कीसेवा करताही रहता है व्यो कि जिन साधनोसे वहं परमेए्वरका अपनेमें 
ओर जगतूमे सवंदा खवंस्थलमे अनुभव करता है उन साधनोका आचरण 
करना उसका स्वभावदही बवन जातादहै › श्रीमद्‌भागवत कहा है- 


ग्रात्मारामाश्च म्‌नयो निग्र न्था म्रप्युरुक्रमे | 

वुवेन्त्यहैतुकं भक्तिमित्थं भूतगणो हरिः ॥ ( १।७।१० ) 

भाव यह है कि-स्वदा परमेष्दर-प्रेमका मनन करनेवाले मुनिगणः आात्मा- 
म रमण करनेवाले होते है ओर उनकं हूदयस्थ सन्देहा थ्या मिट जाती ह । 
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तो भो भगवानूमे निष्काम भक्ति करते ही रहते हैँ क्यो कि भगवनूकं गुण ही 
ठेसे है कि परमेशवरकं गुणो वारा आछृष्ट चित्त परमेश्वरसे हटता ही नहीं । 

भक्तिको ह्र त-अद्र विशिष्टां त-शुद्धाद्रौ त आदि दशेनक्ारोने स्वीकार 
किया है प्रत्युत सभी भ्रार्तिकं नास्तिक दशंनकारो मे ईसाई-मुसलिम-सिक्ख 
आदि भ।रतकं वाहरके सभी भिन्न-भिन्न घमं मानने वालोने भीक्रिसी न किसी 
परकारसे उसको मानाहीहै। चाहवे मृतिका या मूतति-सेवाका खण्डन करे, 
परन्तु उनको भी उप।सनाकं लिये गिरजाघर म्षजिद आदि विशिष्ट स्थानो - 
की अवश्यकता होती ही है । किमी वस्तु, स्यान, दिशा आदिक अवलम्बनके 
विना चित्तकी एकाग्रता होती ही नहीं । ठीक ही भारतीय तेत्तवद्रशा दशंन- 
कारोने लिखा है--“साघधकस्य हि सिद्धचर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ।' 

शरी मधघुमृदन सरस्वतीजीने भक्तिरसायन ग्रन्थे श्रह्मविद्यसे परम पुरुषार्थं 
मोक्षकी प्रा्षिकं समान कंवल भक्तिसे भी परमेश्वरकं परम प्रेमकी प्रारूप 
परम पृरुषार्थकी सिद्धि होती है" यह स्पष्ट प्रतिपादन किथा हे । भक्तो कं मतसे 
श्रवण कीर्तनादि साधन भक्ति हारा परमेश्वरके यथाथं स्वरूपका ज्ञान एवं 
आनन्दरूप परमेश्वरका ज्ञ(न ओर आखिरमे परमे्वर-सायुज्यकी प्राप्ति यह - 
क्रम विवक्षित है। यही प्रायः गीतामें लिखा है- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०, १० ॥ 

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्‌भावायोपपद्यते ॥ १२, १८ ॥ 

भाव यह है--सवंदा एकाम्रचित्तसे प्रेम पुवंक भजने वालोकोमेज्ञान 
देता हं जिससे वे मुभे प्राप्त होते है । मेरा भक्त इत परमेश्वर तत्तवको जानता 
है ओर मु प्राप्त होता है । अस्तु । 


श्रीमधु्चदन सरस्वतीजीका चरित 


शरीमधुनूदन सरस्वती जीने भ्रपने विषयमे बहुत कम-नहीं कं बराबर 
लिखा है अतः उनकं समकाल या अनन्तर उत्पन्न हए ग्रन्थकारोने जो कुच 
उनक व्रिषयते लिखा है मौर जो कुठ क्िवदन्तियोसे ज्ञात होता है उनक 
आधार पर इनका जीवन-र्चा(त संक्षेप से लिखा जाता हे। 
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ईनाको वारहवीं शताब्दीमे ( ११६४ मे ) भारतकी एकता एवं स्वतं- 
च्रताके विनाशका मागं प्रशस्त करनेवाले कच्लौजकं राजा जयचन्द एवं कन्नौज 
नगरी तथा उनके राज्यका शहाबुहीन गोरी द्वारा विनाश हो गया । उस 
समय भारतीय ब्राह्मण पण्डितो कं कुल एवं अन्य हिन्दू जाति कहीं हिन्दू- 
राज्यम शरण पानेकं निमित्त समूचे भारतम भटकने लगी । वंगालके एवं 
मिथिलाक राजाओ ने उदारतासे उन लोगोको अपने राज्यमें आश्रय दिया । 
उनमें श्री मधुसूदन सरस्वतीजीके पूर्वज प° श्रीराम मिश्वरभीये। वे वंगालक 
नवद्वीपमें आकर वसे । वे श्रौत आदि कमंकारड ओौर शाघ्रकं अच्च विद्वान्‌ 
तथा अग्निहोत्री थे । इनके कुलमें पुरोदन पुरदराचायं उत्पन्न हृए। वेभी 
अच्छे परिडत एवं धार्मिक व्यक्तिथे। इनको या ५ पत्र थे एसी प्रसिद्धि 
है । उनके नाम क्रमगः इम प्रकार थे १--ध्रीराम या श्रीनाथ चूडामणि, 
२ यादव, ३- कमलनयन या मधुतूृदन गोस्वामी; ४-- वागीश गोस्वामी । 
पण्डित पुरोदन भदटराचायं वगालमें फरीदपुर जिलेके भअन्तगंत कोटाली या 
कोशली पाडा परगनाके उनसिया गावमें वसे । यह्‌ वात उनके कुलकी 
 पञ्जिकासे ज्ञात होती है। 

श्री पं० पुरोदन भटटाचा्येके तृतीय पुत्र मधघुप्‌दनने अपने पित्तातेही 
काञ्पर साहित्य एवं व्याकरण शाघ्लक्रा कुद अध्ययन करिया | वाल्यकाल =-१० 
वषको उग्रसे ही उनम सस्कृत कविता करनेकी अद्भुत शक्ति प्रकट हई | 
अधिक शाखक। अध्ययन तथा स्यायशाघ्लका सम्पूणं अध्ययन करनेके निमित्त 
नवद्वीपमें उस समथकै प्रसिद्ध पण्डित श्री हरिराम तकंवागीण महाशथके पास 
न्यायशाघ्लका अध्ययन शुरू किया । उस समय उनके र्हुपाठी दीधितिकारके 
प्रत्यक्ष-चिन्तामणिके टीकाकार गदाधर चक्रवर्तीथे। वाल्यकालसे हीये 
विरक्तथे। वेराग्यका कारण किसीने इस प्रकार लिखाहै,- चन्द्रद्रीप 
( वरसाल प्रांत ) कै राजा कन्दपनारायण सिहकै पाम अपने पिता श्री पुरो- 
दन पुरदराचार्यके साथ अनेक नोकायें मरे आमोंको व।पिक कर रूपमे देनेके 
निमित्तवे गयेयथे। पिताक्रे साथ राजाका अनुचित व्यवहार देखकर श्री 
मधुसूदन अध्यन्त खिन्न एव व्यावहारिक मांसे एकदम विक्तहो गये ओर 
घर आकर माता बौर पिताकौ आन्ञासे वेदान्त भौर मीमांशाकै अध्ययनकरे 
निमित्त श्री विश्वनाथजीके प्रियक्षेत्र॒ वाराणसीमे आये। यहा उस समयक 
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प्रसिद्ध मीमांसक विदान्‌ माधव सरस्वत्तीजीसे मीमांपाशास्लका एवंश्री रम- 
तीर्थेजीसे अद्र त वेदान्तका सम्पूणं अध्ययन किया अनन्तर व्यवहारसे एकदम 
विरक्त होकर संन्यास लेनेके निमित्त उस समयके प्रसिद्ध विरक्त ओर विदान्‌ 
श्रीविष्वेए्वर सरस्वती जीके पास गये । श्रीविण्वेश्वर सरस्वतीजीने उनसे 
कह्‌। कि हम मंग्यास देनेके पूवं दात्रकी योग्यताक्‌। परीक्षा करते हँ अतः तुम 
अद्रत वेद।न्तके प्रतिष्ठापक श्री शंकराचायंके मतके अनुसार गीतापर कुं 
लिखकर दिखाओ, तव दीक्षा होगी । कहते है किश्री मधुसूदनजी ने थोडे 
ही समयमे गीतापर गीतानिवन्ध नामक ग्रन्थ लिखकर उनको दिखाया । उत्त 
ग्रन्थक। नाम कोई गशूढ़्थंदीपिका ( भगवद्गीताकौ टोका ) कहते हैँ । कु 
विद्वानोक्ता मतहै किगढा्थदीपिकामे महान्‌ अदत सिद्धि श्रादि स्वरराचितः 
्रन्थोके नाम आते है अतः गीता निवन्ध नामक एक भिन्न ग्रन्थहीटै। 


सन्यास लेनेकं बाद वे श्रीमधुपूदन सरस्वती नामसे प्रसि हुए \ जोर 
अपने गुर श्र विश्वेश्वर सरस्वतीके साथ चौसट्टी धाटपर गोषालमणठ्मं रहने 
लगे । श्रीमधुम्‌दन सरस्वती वचपनसे ही वंगालमें उप्त समयप्रादुभूतश्री 
गौराङ्ग महाप्रभुके द्वारा प्रचलित श्री कृष्णभक्तिसे भ्रमावित थे, ओर पुरी- 
क्षेतरमे मू तिरूपसे स्थित श्री जगन्नाथजीके वारा अपनेको अनुगृहीत मानते थे 
उन्होने वेदान्तकल्पलतिकामे एक जगह लिखा है “भगवता नोलाचलना- 
यकेन नारायसोन भ्रनुगृही ता” नीलाचल माने विरजा क्षे अर्त्‌ इस 
समथका पुरी क्षेत्र । इस पक्तिसे यह बात सिद्ध होती है। सन्यासलेनेकं 
अनन्तर वेदान्त मतको श्रति पृष्ट करनेवाले एवं अति जटिल तथा विस्तृत 
अद्रोत सिद्धि एेसे ग्रन्थ लिखनेपर भौ उनकी श्रीकृष्ण भविति कम न होकर 
बदृती ही गई । यह बात "छरृष्ात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने"" 
"दासीकृता गोपवध्रूविटेन" “कालिन्दी पुलिनेषु यत्किपपि तन्नीलं 
महो धावति" इत्यादि अनेक ग्रन्थोमे लिखे इ प्रकारकं लेखोमे सिद होती 
है । इन्होंने भवितशाच्नमे भक्तिरसायन ग्रन्थ लिखकर श्रीकृष्ण विषघक प्रमे 
डवे हुए अपने वित्तका परिचय दिया हे। 


श्रीमधुम्‌दन सरस्वतीजीका स्थितिकाल निश्चित करना बड़ा जटिल 
काम है । परन्तु विद्वानोने जो कु प्रयत्न किथा है उसकं माघारपर ईताकी 
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सोलह शनीका उत्तराधं एवं सत्रह शतीका पूर्वाधिं उनका स्थित्तिकाल मानना | 
उचित मालूम होता है । इसके कई कारण ह 
श्रीमघुृदन सरस्वती) श्री गोस्वामी तुलसीदासजीके मित्रोमेथे। श्री 
गोध्वामी तुलप्तीदासिके रामचरितमानसपर पण्डित लोग ञअ।लोचना तया 
कटाक्ष करतेथे। तव खिन्न होकर श्री तुलसीदासजीने एक दोह बनाकर श्री 
मघुम्‌दन सरस्वतीजीकं पास नेजा-- 


हरहरि यश घुरनर गिरा वरण हि सन्त सुजान । 
हांडी हाटक चारु सुचि राधे स्वाद समान ॥ 


इक उत्तरमें ध्री मधुसूदन सरस्वतीजीने उनकी भशंसापर यहु रलोक 

निखकर उनके पापस भेजा- | | 
श्रानन्दकानने ह्यस्मिन्‌ तुलसी जंगमस्तरुः । 
कवितामजरो यस्य रामभ्रमरचुम्विता॥ 

म।व यह है-काशीमे चलता-घुमता तुली नामक एक चभ है। उनकी 
कवितारूपी मजरीकाश्री रामल्प भ्रमरने आस्वादन क्ियादहै। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रामचन्द्रही श्री तुलसीदासकी कविताओंका आस्वादन करते हैँ अतः 
खेदका विषय नहीं है । इ प किवदन्तीके आधघारपर श्री गोस्वामी तुलधीदाभजी 
के समकालमें शी मधुनूदन सरस्वतीका उमय अतादहै। श्रौ तुलमीदाप्जी 
हारा लिखाई गई बात्मीकि रामायण पृस्तक वाराणसेय संभ्कृत विशव- 
विद्यालय के पुरस्तकालयमे विद्यमान है । उसमें लेखन काल १६४१ विक्रमान्द 
लिखा है। अर्थात्‌ सन्‌ १५८४ श्री मधुसूदनजीकी स्थित्ति मानी 
जानी चाहिये ओर एक किवदन्ती प्रसिद्ध है कि नवद्पर्मे जव वृद्धा- 
वस्थामे श्री मधघृमूदन सरस्वती फिरसे गये तव गदाधर भट्टाचायं श्रौर 
तकंवागीश उर गये-- 


नवद्वीपे समायाते मधुसूदनवाक्पतौ । 
चकम्पे तकंवागीशः कातरोऽभूद्‌गदाधरः॥ 


शरीगदाधर मद्राचाथका समथ १७ वीं सदीका पूर्धि हैतोश्री मधुसुदन 
की स्थितिका पूर्वोक्त ही समय भाता है। 
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कायस्थ-कुलप्ररूत टोडरमलके वणका निंय करनेकै लिए टोडरमलके 
सू चनानुनार णाह अकवबरसे बुलाई हुई समामे काशीकी पण्डितमण्डलीकी 
ओरमे श्रीमधुभ्ुदन सरस्वतीजी गयेये। शाह अकबरके दरबारमें श्री 
मधुसूदन सरप्वतीजीकी इतनी प्रतिष्ठा हई कि वहां आमन्त्रित सभी पण्डितोने 
श्रीमधुमूदन सरस्वतीजीके बारेमे यह श्रमिनन्दन इलोक पदा- 


वेत्ति पारं सरस्वत्या मधुसूदनसरस्वती । 
मधुसूदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ॥ 


अकवरका शातन काल सन्‌ १५५६ से १६०५ तक इतिहास प्रसिद्ध हे। 
इस एवदन्तीके भाधार पर श्री मधुभूदन सरस्वतीजीका स्थिति समय ईाकी 


सोलहवीं णतीका उत्तरा ही प्राप्त होता) 


श्रौ र एक किवदन्ती प्रसिद्धै कि वृत्तं रट्नाकरकी टीका श्री प्रसिद्ध 
नारायण मरने की । उनके समयमे श्री मधुभूदन सरस्वतीजी विद्यमान थे 
क्योकि श्रीनारायण शट-भटरुके कथनसे ही उन्होने श्रीमाधव सरस्वतीजीपे 
मीमांताक। अध्ययन किया । श्रीनारायण भटु-मटुका समय सन्‌ १९५४१ 
मे वताया है । इससे भी सोलह शतीका उत्तराधं ओर सत्रहं शतीका पूवाव 
समय निकलता है । 


माघ्व संप्रदायकै श्री व्यात्त तीथे न्यायामृत ग्रन्थका श्री मधुसूदन 
सरस्वक्तीजीते अद्र तसिद्धिमे अक्षरशः खण्डन किया है। श्री व्यास तीथका 
समय ईयाकी सोलह शती म।ना जाता है । इससे भी यहीं निश्चय होता है 
कि श्री मधुभूदन सरस्वती सोलह शतीके उत्तराघमे स्थितथे। इस प्रकार 
श्री हके खण्डनखण्ड खायका खण्डन श्री शंकर मिश्चने भेदरत्नमे क्यादहे। 
दाकर सिश्रका समय १५ वीं शताब्दीदहै। इपका खण्डन श्री मधुसुदन 
सरस्वलीने अद्रौत रक्षण प्रन्थमे कियादहै। इससे भी उपयुक्तं मतके पुष्ट 
होती है । प्रिद्ध मीमांसक वेदान्ती जौर १०5 प्रन्थोके रचयिता भरी अप्पय 
दीक्षित सन्‌ १६६० में अति वद होकर शिव सायुज्यको प्राप्त हृए। भरी 
मधुमूदनश्चरध्वती भरीमद्‌ अप्पय दीक्षितक्रा अदधत सिद्धि प्नन्थमें परिमलकार 
रूपमे उल्लेख करते ह । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होत। है,कि अप्पय दीक्षितके 
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अनन्तर श्रौ मधुसूदन सरस्वतीका स्थितिकाल अर्थात्‌ षोडण शताब्दीका 
उत्त राधं एवं सप्तदश शताब्दीका पूर्वाधं । 


एेसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री मधुसूदन सरस्वतीजी से पदकर, वहते उदभर्‌ 
विद्वान्‌ हो गये । जिनमें तीन प्रसिद्धै :-१- श्री वलभद्रभटूचायं इनका 
उल्लेख सिद्धान्त विन्दुके अन्तम ““बलमद्रस्य कृते कृतो निबन्धः" द्वारा ग्रन्य- 
कारने कियाहै। २--शेष गोविन्द-इनका दूसरा नाम शेष कृष्ण पण्डित 
था ओरवेही प्रसिद्ध वैयाकरण भद्रोजी दीक्षितके गुरुथे। इन्टोने श्री 
राकराचायके “सवंसिद्धान्त संग्रह“ प्रन्यकी टीका लिखी दै । ३-- 
शनी पुरुषोत्तम सरस्वती- इन्होंने सिद्धान्त विन्दुपर टीका लिखी दै। 


भरीमधुसुदन सरस्वतीजीकी रचनायं 


१--्रद्र तसिद्धि, २--श्रद्रं तर्षणम्‌, ३-भ्रात्मबोध टीका, 
४--प्रानन्दमन्दाकिनी, ५--ऋग्देद जटाद्ययष्टविकृतिविवरणम्‌ , ६-- 
कृष्णकृतुहल नाटकम्‌ , ७~-प्रस्थानभेदः, --भक्तिभाष्यनिरूपणम्‌ 
&-भगवद्गीता टीका गूढाथंदीपिका, १० भगवद्भक्तिरसायनम्‌ , 
११- भागवत व्याख्या, १२--राज्ञां प्रतिबोधः, १३-वेदस्तुति टीका, 
१४--वेदान्तकल्पलतिका, १५--शांडिल्य सूत्र टीका, १६--शाख- 
सिद्धान्तलेण टीका, १७--संत्नञेप शारीरक टीका, १८-सवविद्या 
सिद्धान्त वणन, १६-सिद्धान्त विन्दु, २०--हरिलीलान्याख्या, २१-- 
महिम्नस्तोत्र व्याख्या, २२--रास पचाध्यायी टीका | 
एसे प्रौढ विद्वान्‌ ओौर महामहिम यतिवर श्री मघुपूदन सरस्वतीजीने 
१०७ वषेकी आयुमे विदेह कैवल्य प्राप्त त्रिया । 
भक्तिशास्त्र खूप मन्दिरकी नींव सुद्ड करने वाले भक्ति रसायन ग्रन्थ 
का निर्माणकर श्री मधुसूदन सरस्वतीजी ने एक महततम कायं कियारहै। 
जिसका भक्ितिणास्त्रके इतिहासमें बड़ा महत्वपूर्णं स्थान है । एेपे उच्चकोटिके 
ग्रन्थका सुन्दर, सरल ओर यथां अनुवाद सवक्ताधारण की भाषा अत्यन्त 
आवश्यक था । उसकी पूति सा्हित्याचायं श्री जनादंनगास्त्री पाएडयजीने 
बडी कुशलतासे की है । अनुवादके कायने भाप सिद्धहस्तरहैँ। आपकर 
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अनुवाद सरल ओौरप्रन्थका हूदय समभनेमें अल्युपकारक होता है। अपे 
अनेक ग्रन्थोक। अनुवाद तथा कुछ ग्रन्थोकी संस्कृत एव ॒हिन्दीमें टीकाये भी 
कीरं । मुभे विश्वाक्ष है कि जनता प्रकृत प्रन्थको अपनाकर श्री पाण्डयजीके 
परिश्रम को सफल करेगी । 
| श्री अनन्तशास्ली फडके 
मकर संक्रान्ति व्याकरणाचाये, मी° तीथं, वेदान्तकेशरीः 
२०१८ भू०पु० श्र्यत्त-पूराणोतिहास विभाग 
वा०सं०{व० वि० वाराणसी 











 विषयानुकमणी 


विषय 
परमपुरुषार्थं भक्तियोग निरूपरकी प्रतिज्ञा 
-ठटीकाका मंगलाचरण 


चार योग ओर भक्तियोगकी परमपुरुषा्थताका प्रतिपादन 
ताकिकमतका खण्डन 

भकितियोगकी पुरुषाथंतामे प्रमाण वचन 
भवित योगका साधनतावाद 

इसका निराकरण 

बरहा व्रिद्या ओर भक्तिका भेर निरूपण 
ग्र्थका नामोत्लेख अौर प्रयोजन 

भक्तिका सामान्य लक्षण 

तापकं द्वारा चित्तदर्‌ ति 

त।पकोका निर्देश ओर द्रवीभावका प्रयोजन 
वासना ओौर वासनाभासकी अवस्थाएें 

उत्तम, मध्यम श्रौर प्राकृत ( विविध ) भक्त 
स्थायी भाव 

-स्थायीभावकीं परमानन्दरूपता 

लोकिकरसोकी आनन्दह्पता 
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भाष्यकारका प्रमाण. 


2९ 


१२ 
१९ 
१८ 
१६ 
९४ 
२० 
२० 
३२ 
२३ 
२५ 
२३६ 
४० 
४१ 
४२ 
४४ 
४६ 
४६ 


४६ 
१९१ 
५४ 

५ 


(+) 





विषय पृष्ठ 
व तिककारका परमाण ५६ 
› विद्याररय स्वामीका उदाहरण ५८ 
भगवदाक।र म्रहणसे कृतकृत्यता ६० 
द्रवीभावके प्रयोजनका पुनः स्मारण ६१ 
सा ्विकभाव ( स्तम्भस्परेदादि ) ६२ 
विषयोसे विमुखता भौर भगवदासवितका उषपदेण ६४ 
विषयाकारता चित्तका स्वभाव नहीं ६४ 
भगवदाकारता चित्तका स्वभावदहे ६५ 
चार प्रकारका वैराग्य ७३ 
वणीकार संज्ञा वैराग्य ७५ 
इसी परवेराग्यमें प्रमकी पराकाष्ठा ७६ 
ज्ञान ओर वैराग्यकी आवश्यकता ८० 
ज्ञानका स्वरूप ८१ 
वै राग्यका स्वरूप ८२ 
भवितका स्वरूप ८३ 
भक्तिके उपाय ( ग्यारह भूमिकाएुं ) ८5७ 
(१) महतां सेवा ~ 
महुत्सेवाके दो प्रकार ६१ 
(२) तदहयापात्रता ६५ 
तह्याव्रताके दो प्रकार ६७ 
(३) उनके धर्मोमें श्रद्धा १०९१ 
(४) हरिगुशाश्रुति, त्रवणक। उदाहरण १०६ 
कीतनका उदाहरण १०८ 
स्मरणका उदाहरण १०& 
पादसेवनका उदाहरण १९१० 
अ्चंनका उदाहरण १११ 
वन्दनका उदाहरण ११२ 


दास्यका उदाहरण ११३ 


विषय 
सख्यका उदाहरण 
आत्मनिवेदनका उदाहरण 
{५) रत्यद्कुरोत्पत्ति 
(६) स्वरूपाधिगति 
(७) प्रेमकी वृद्धि 
(ठ) भगवत्साक्षात्कार 
(€) भगवद्‌धमंनिष्ठा 
(१०) अपनेमें भगवद्‌ गुणवत्ता 
(११) प्रेमी पराकाष्ठा 
उपसंहार 
दवितीय उल्लास 
भविति-विशेषक। निरूपण 
वित्तद्र िभेदपते भक्तिभेद 
कामकी विन्ताद्रवकता 
रतिके दो भ्रकार 
क्रोधकी चित्तद्रावकता 
हषके दो प्रकार 
भयक। लक्षण 
स्नेटका लक्षण ओौरदो प्रकार 
स्नेहक द सरे प्रकारके तीन भेद 
हषका लक्षण ओर उसके प्रकार 
णोकका लक्षण 
दयाका लक्षण 
जुगृष्स।कं तीन प्रकार 
दयोत्साट्का लक्षण 
दानोत्साहका लक्षण 
ध्मत्साहुका लक्षण 
शमका लक्षण 


< 
११४ 
९१४ 
११६ 
११७ 
१२० 
१२२ 


च ९.२२ 


१२६ 


१२७ 
१२६ 


१३० 
१३० 
१२३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१२३९ 
१३९८ 
१३८ 
१४१ 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४३ 
१.४४ 





विषय 
उक्त भावोंसे अन्य चित्तद्रावक् नहीं 
चित्तद्र्‌ तियोंका स्थापित्व 
ख भावोकी अभव्तिरूपता ओर उसमे कारण 
भाव विशेषक्रा भगवदविषयक होने पर भी अभक्तित्व 
भे वत्तके योग्य भाव 
उनकी भपित्तिरसता 
भवितिरसका निदेश 
असिश्रारतिका तिदण 
श्युद्खाररसकी बलवत्ता 
रसोके चार प्रकार 
उनका विभाजन 
भक्रितियोगका निरूपण ( त्रिविधा भक्ति ) 
चतु विधा भररितके पुनः तीन प्रकारके फल 
उनका विवेचन 
ख्र.अर्ष्रका लक्षण 
रज ओर तमका प्रभाव 
भेदवादियोका उद्धार 
भ क्ितिके प्रति द्र तिकौ कारणता 
रिका लक्षण 
रिका तारतम्य 
तारतम्यके स्थल 
पुनः आठ भेद 
अभिमानजाके ड :भेद 
शुद्धा ओर व्पामिध्िता 
अनुपाधिका लक्षण 
सोपाधिका लक्षण 
निरूपाधिक। विवेचन 
प्रपाणकन्यायसे विचित्रता 
रतिचतुष्टयकौ साधनाका निदेश 


ठव 
९४५ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४६ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५९१ 
१५२९ 
१५३ 


१५५ 
१५५ 
१५७ 
९१५८ 
११६ 
१९६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६४ 
१६५ 
१६५ 
१६५ 
१६६ 
१६६ 
१६७ 








विषय 
गौणरतिसे रसस्थिति 
विलक्षणरसता 
दशमीरसता 
देवादिरत्तिका भावत्व अन्यदेवतायओोमे है कृष्णमे नहीं 
परमात्मामे सवमे परमरसहोता रहै 
तृतोय उल्लास 
रसविषयक जिज्ञासां 
रसका सामान्य लक्षण 
रसका आघार 
लौकिक अलौकिक रसब्यवस्था 
रपकी नित्यता 
विभाव, अनुमाव, व्यभिचारिभावका लक्षण 
श्रलोकिक र१कौ उत्पत्ति 
(स्थायिभाव ही रस है" इसकी गौणता 
असंलक्ष्यक्रम भौर संलक्ष्यक्रम ध्वनि विवेचन 
दोषाभावरीतिगुणालंकारोसे रसकौ पुष्ट 
व्यञ्जना द्वारा शव्दसे रसग्यकित 
ग़न्दये वृत्तिकी अपरोक्षता 
रसको प्रतीति 
रसब्रह्मका निदशंन 
कार्मज्ञाप्यादि वेधर््करी उपपत्ति 
भादुमतका उदाहरण 
कार्यास्त्रितिवादको अनुकूलता 
नियो गपरत्वका खण्डन 
कार्यपर्त्वके प्रामाण्यका निराकरण 
अन्यपरक पदोंसे अनधि गत्ताथ प्रतीति 
णव्दसे रसव्यक्तिकी सर्वथा उपपत्ति 


नैः 


पष्ट 
१६८ 
१६८ 
१६८ 
१६६ 
१९६६ 


१७१ 
१७१ 
९७२ 
९१७३ 
१७३२ 
१७४ 
१७४ 
१७९ 
१७६ 
१५५८ 
प५७६ 
५७६ 
१७६ 
१७६९ 
१८० 
१८१ 
१८१ 
१२ 
१८२ 
१८३ 
१८३ 








श्रोभगवद्धक्तिरसायने 
प्रथमोल्लासः । 
नवरसमिलितं वा केवलं वा पुमथं 
परमभिह मुङ्कन्दे भक्तियोगं वदम्ति । 
निरुपमखुखसं वेद्रु पमस्पृष्टदुःखं 
तमहमखिलतुष्टये शास्चदष्ट्ा व्यनज्मि ॥९१॥ 
विवृतिः 


नौ मीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसप{रिपिच्छलसन्मुखाय । 
वन्यल्लजे कवलवेश्रविषाणवेयालक्ष्मधिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ 
स्त्र सत्तारूपमें विद्यमान मूकरुन्द( परमेश्वर |-विषयक भक्तियोगको 
नौरसोसे मिलाहुजआ अथवा केवल ( स्वतंत्र रस रूपसे ) परम पुरुषाथं कहते 
है । भनुपम सुखकी प्रा्षिहूप ओर दुःख जिसे दुतक नहीं जाता एसे, उस 
( मक्तियोग )की मँ सबको सन्तुष्ट करनेके लिये शाल्ञीय दष्टिसे विवेचना 
करतार्हूं। १।। 


[ साहित्य शाज्मे शृ द्धार, हास्य, करुण, वीरः रद्र, भयानक, वीभत्स, 
अदधत ओर शान्तये नौ रस मानेगये हैँ । भक्तिको देवादिविषरयक रति 
मानकर सकी गणना भावौमे की गई है। आचार्याक्रा कथन रहै कि 
भक्ति या वात्सल्य पृथक्‌ रस नहीं हो सकते । क्योकि इनके आधारभूत 
स्थायीभाव मौलिक नहीं है, प्रध्युत स्नेहके ही रूपान्तर मत्र हैँ । बड़का छोटे. 
के प्रति स्नेह--वात्सल्य ओर छोटेका बड़ेके प्रति स्नेह --भक्तिया श्रद्धा कह 
लाताहै। इपप्रकार यह्‌ देवतता-विषयक रतिभाव दही है, रस नहीं । प्रस्तुत- 
ग्रन्थकारका अभिप्राय करि यदि इस सिद्धान्तके अनुपार इसे स्वतंत्ररसन 
मानकर भाव माना जाय तवतो यहु £ रसोसे ही मिलाहंआदै क्योकि “न 
भावहीनोऽस्ति रसो न भावो (रसवजितः। परस्परकृता कि्धिरनयो रस- 








९.) 


सावयोः ।।'' इस तियमसे रस बिना मावके ओर भाव विना रसके नहीं रह्‌ 
सकता । भक्ति भाव दहै भ्रतः वहु रसोंसे मिला रहेगा । 

वू आाचायं इसे स्वतंत्र ह्पसे रस मानते है । जंसाकिं श्री ङपगोस्वामीने 
अपने ““भक्तिरसामृतसिन्धु' ओर “'उज्ज्वलनीलमणिः' में विस्तारसे वणन 
क्ियाहै। ये भ्रन्य देवत।विषयक रतिकोत्तो भाव मानतेरहँ किन्तु कृष्ण- 
विषयक्र भक्तिको रस कहते ह । र्योक्रि कष्ण देवता नहीं साक्षाद्‌ त्र्य है । 
इस प्रकार आचार्याका परस्पर भेद होनेपर प्रस्तुत ्रन्थरचनाकी प्रतिज्ञा करते 
हुए कहा है कि भगवद्‌ विषयक भक्तियोग नौरसोंसे मिलित है अथवा स्वतत्र- 
ख्पसे पृथक्‌ परम पुरुषाथदहे इसकीर्मे शाल्लोक्त प्रमाणो हारा व्याख्या 
कर गा, क्योकि वह बनुपम यु प्राप्ति ओर अव्यन्तदुःखनिवृत्तिरूप है ।।१। | 

( ग्रन्थक्तरेव विरचिता टीका ) 
पदनखनिविष्ठमूतिभिरेकादशतामिवावहरिनष्ठाम्‌ । 
यं समूपास्ते गिरिशस्तं वन्दे नन्दमन्दिरे कखित्‌ ॥ 

्रन्थारम्भे सम्भावितविघ्ननिवारणबुद्धया भगवदनुध्यानरूपं 

मङ्खलम द्खीकूवंन्नादो प्रन्नापूवं कारिप्रवृत्य ज्ञ तयाऽभिधेयप्रयोजनसम्ब- 
| न्वाना चष्टे शिष्ठाग्रणी ग्रन्थकारो नवरसेति° 

बन्दके भवनम विद्यमान किसी अनिर्वाच्य उस स्वरूपको मैँ प्रणाम करता 
हू, जिसके चरणनखोमे प्रतिविम्बित अपनी मृतियोस्े प्रिय एकादशरूपताको 
धारण करते हुएसे भगवान्‌ शंकर जिसकी गच्छी प्रकार उपासना करते है 

| शिव रद्र कहलति ह । रुद्र ११ होते हैँ । जब शिवजी भगवान्‌ कष्ण- 
को प्रणाम करते हँ तो कृष्णके दोनों चरणोके निर्मल दम नखो उनका प्रति- 
विम्ब पड़ता है गौर चरणोमे शिवकी दस मूत्िर्यां दीख पडतीर्ह। एेता 
प्रतीत होता है किं इन दस मूततियोके साथ ग्यारहवें स्वयं होकर वे पूर्णं रुद्र 
रूपसे कष्णकरौ आराधना कर रहे ह । “कचित्‌” सेस्पष्टरहै कि कष्ण साक्षात्‌ 
ब्रह्य ह उनका कोई स्वरूप निर्धारण नहीं होसकता ] 

ग्रन्थक आरम्भे आगे आनेवाले विघ्नोका निवारण करनेके विचारस 
भगवत्स्मरणल्पर मङ्गलाचरण करते हुए शिष्टठोमे अग्रगण्य ग्रन्थकार विचार- 
वान्‌ पुरपोको ग्रन्थमें प्रवृत्तिके कारणभूत विषय, प्रयोजन भौर सम्बर्धको 
बताते हँ - नवरस ० इसश्लोकसे । 





॥ 


कर्मयोगोऽष्टाङ्कयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोग इति चत्वारः पुमथं- ¦ 
त्वेन प्रसिद्धा योगाः । 
योगाख्लयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति क्‌त्रचित्‌ ॥६॥। 
इति भगवहचनेनाऽष्टा ङ्योगोऽपि ज्ञानयोगान्तगतो द्रष्टव्यः । 
मन एकत्र संयुञ्ज्याज्जितश्चासो जितासनः । 
वै राग्याभ्यासयोगेन घरियमाणमतन्द्रितिः* ।॥११॥ 
इत्यादिना तस्यापि व्युत्पादनात्‌ । तत्र - 
“गर्माचानपु सवन वीमन्तोन्नयनजातकमंनामकरणान्नप्रा शनचौलो- 
कर्मयोग, अष्टाङ्गयोग, ज्ञानयोग मौर भक्तियोग ये चारः, पुरुषायं होनेसे 
प्रसिद्ध योग ( भगवस्प्राप्तिके उपाय ) है। 
[ शका--योग तो तीन ही प्रसिद्ध हैँ जसाक्रि भगवानूने श्रीमद्‌ भागवतमें 
स्वय कहा है-- | 
मनुष्योके कल्याणकी कामनासे रने तीन योग बताये है-- ज्ञान; कमं ओर 
भक्ति । इनके अतिरिक्त कहीं भी कोई दूसरा उपाय भगवत्प्रापि या अत्म 
कल्याणका नहीं है ।। € ॥ १ 
[ फिर यह चार योग कँसे गिनाये गये { समाधान | । 
भगवान्‌के केथनमे उपयु क्त अट ङ्गयोगको भी ज्ञानयोगके ही अन्तगं 
समभना चाहिये । क्यकि-- | 
श्वासको जीदाहुञा ( प्राणायाम साधनाका अभ्यस्त ) आसनको जीता 
हेआ ( सिद्धासन ध्रादिमें सुखपुवंक वैठसकनेवाला ) साधक आलस्य या प्रमाद 
रहित होकर वैराग्य ओर अभ्यासके द्वारा निश्चल किय हृए॒ मनको एक 
ओर लगवे 11 ११॥ 
इत्यादि वाक्यों द्वारा उसका भी प्रतिपादन किया गया है। उसमे भी- 
“गर्भान ( घीमें पुत्रोत्पत्तिकै हेतु किया जानेवाला निषेक संस्कार )) 
पुसवन (गभेस्थितिके बाद दुसरे या तीसरे मासमे किया जनेवाला संस्कार), 
सीमन्तोन्नयन ( गर्भस्थितिसे छठे या आवे मासमे होनेवाला संस्कार जो 
केवल प्रथमगर्भमे ही किया जाता है ), जातकमं ( पुत्रोत्पत्तिकालका संस्कार) 


१. भा. ११।२०।६, २, भा. ११।६।११ 








(४ ।) 


पनयनानि, चत्वारि वेदव्रतानि, स्नानं, सहधम॑चारिणीसंयोगः, पच्वानां 
यज्ञानामनु्ठानमष्रकापाकंरश्राद्धश्रावण्याग्रहायणी वेत्याश्चयुजी 
चेति सप्तपाकयज्ञसंस्थाः, श्रगन्याघेयमगिनिहोवरं दशंपूर्णामासावाग्रयणं 
चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धस्सौत्रामणी चेति सप्त हवियंज्ञसंस्थाः, 
भ्रभ्निष्ठोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यष्योडणी वाजपेयोऽतिरात्राप्तोयमि 
इति सप्त सोमयज्ञसंस्थाश्च'“- इत्यादिणाखविहितो वर्णाश्रमधर्मरूपः 
कर्मोगोऽन्तःकरणशुद्धिसाधनत्वेन तावत्पयंन्तमनुष्ठेयः, 
तावत्‌ कर्माणि कूर्वाति न नि््रिद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते" ॥ & :। 
इति भगवद्चनात्‌। 


नामकरण ( पूत्रोत्पत्तिते ग्यारहवें दिनका संस्कार ), अन्न्राणन ( चरे महीने 
कासं० ) चौल ( प्रथम वषं या तृतीयवर्पमें किया जानेवाला सं ), उप- 
नयन ( अष्टम एकादश भौर द्वादश वर्षमे होनेवाला क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रियं 
भोर वंश्य कामं० ) चार वेदोके व्रत ( महानाम्नी, महाब्रत, उपनिषद्‌ ब्रत, 
गोदनन ¢ ), स्नान ( समावतंन संस्कार ), सहधमंचारिणीसंयोग (विवाह) 
पाचयज्ञो (देवण््ञ--होमादि, भूतयज्ञ-- वलि ादि, पित्रुयज्ञ-तपंण श्राद्धादि, 
ब्रह्मयज्ञ -अध्यापनादि मनुष्ययज्ञ--अतियित्त्कार आदि का बनुष्ठान. 
अष्टक=पावण; त्राद्ध ( एकोदिष्टादि ); श्रावणी; आग्रहायणी; चत्री; 
आश्वयुजी ये सात पाकयज्ञसस्थान, अग्न्याधान; अग्निहोत्र; दं; पूर्णमास; 
साश्रयण,; चातुरमष्यि; निरूद्पशुवरन्ध श्रौर सौत्रामणी ये सात हवियंज्ञसंस्थ न) 
अग्निष्टोम-अत्यग्निष्टोम-उक्थ्य-षोडशी-वाजपेय-अतिरात्-श्रापोर्यामि ये सात 
सोमयज्ञ क्स्थाएं ह इत्यादि शास्वरोमें कहा हआ वणश्रिमधमर्प जो कर्म- 
योग है वहु अन्तःकरणकी शुद्धिका साधन होनेसे तभी तक करना चाह्यि 
जवतक अन्तःकरण शुद्धन हो जाय । 


कमं तभीतक करने चाहिये जवतक निर्वेद (संसारे विरक्ति ) नदो 
जाय जधृवा जवतक मेरी ( मगवानूक) ) कथा श्रवण आदिमं श्रद्धान 
उत्पन्न हो जाय ॥&€।। 


१. भा. १ १।२०।६ 





( ^.॥ 


ग्रन्तःकररशुद्धिसाघनत्वख “तस्य घमं पापमपनुदति तस्मा- 
डम परमं वदन्ति" “येन केन यज्ञेनापि वा दविहोमेनानुपहतमना एव 
भवति" इव्यादिश्चतिसिद्धम्‌ ॥ 
ततश्वाद्र्‌ तचित्तस्य निवंदपुवंक तत्त्वज्ञान, द्र तचित्तस्य तु भगवत्क- 
थाश्रवणादिभागवतवसंश्चद्धापूविका भक्तिरित्यवधित्वेन द्रयमप्युपा- | 
तम्‌ । ततोऽन्तःकरणणुद्धचाऽष्राङ्गयोग मनुष्ठाय तंलधारावदविच्छिन्न- | 
भगवदेकाकारप्रत्ययपरम्परात्मकंकाग्रतायोग्यं मनस्सम्पादयेत्‌ । | 
यदारम्भेषु निविण्णो विरक्तस्संयतेन्द्रियः। 
श्रभ्यासनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 
इस मगवद्वचनसे | गौर “निविण्ण चित्त होकर ब्राह्यण ओर ब्रह्मनिष्ठ 
गू रकी उपासना करे” इप भ्रूतिवाक्यसे भी | सिद्ध हैँ ॥ 
कमंयोगका अन्तःकरणकी शुद्धिका साधन होनातो “घमं करनेसे पाप 
दुर होता इसलिये कर्मकोटही श्रेष्ठ कहते है" “जिस किसी भी यन्तसे 
। अथवा दर्वीहोमसे मनुष्यका चित्त शान्त ही होता है" इत्यादि बेद-वाक्यांसे 
सिद्ध हं । 
| इपलिए जिसको चित्तद्रति नहीं होती उसे कमयोगसे निर्वेद होकर 
। तत्त्वज्ञान हो जाता है ओौर जिक्को चित्तदरति होजाती है उसको भगवानूके 
कथा श्रवण आदि भगवद्धमेमें श्रद्वा होकर भक्ति होतीहै। यही दो (निर्वेद 
जौर भक्ति ) कर्मयोगकी अवधिरूपसे माने गये है । 
| जव वित्तदति ही नहींहुई तो भक्ति भी नदींहोगी, तब भक्तिके 
विना निविण्ण होने पर भी ठत्वन्ञान कंसे होगा? यह्‌ शंका यहाँ नहीं 
करनी चाहिये क्योकि चित्तद्रतिन होनेसे भकव्तिसुख उपे भलेदही न मिले 
। किन्तु सांसारिक विषयोपे निवृत्त होनेके कारण साधन भवितमेतो वह लगा 
दै ही इभलिये उसे तत्त्वज्ञान हो जायगा | 
इसलिये अन्तः करण की शुद्धिद्वारा कमपि निविण्ण हआ व्यत्रित श्रष्टा- 
ङ्गयोग (यम-नियम-श्रासन-प्राणायाम-परत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-रूप)का 
अनुष्ठान करके तेलकी धारक तरह निरन्तर भगवानूमें एकाकार हई जो प्रत्यय- 
| परम्परा, तदात्मक एकाग्रताके योग्य मनको वनाव । जैसा कि भगवानूने 
कहा ट 





वाका ध ऋक 











( +. ॥ 


घायं माणं मनो यहि श्राम्यदार्वनवस्थितम्‌ । 
श्रतन्द्रितोऽनुरोधेन मागं णात्मव शन्नयेत्‌ः ॥ १९ ।। 
इत्यादिभगवद्चनात्‌ । 
तध्मिष्च सति “श्रमानित्वसदम्मित्वम्‌'” इत्यारभ्य “एतञ्ज्ञान- 
सिति प्रोक्तम्‌” इत्यन्तेन ग्रन्थेन श्रीमद्धगवदुगीतोपनिषदुपदिष्ट ज्ञान- 
योगः प्रतिष्ठितो भवति देदन्द्रियाद्यनासङ्गात्मकः । 


जव कमपि तिविण्ण हो जाय तव संसारसे विरक्त होकर इ्द्ियोका सयम 
करके अभ्यासके द्वारा योगी पुष धीरे-धीरे अपने मनको निश्चल करे ।\१८॥ 

जब धारण ( निश्चल ) किया जाता हुआ मनं अव्यवस्थित होकर इधर 
उधर भटकेने लगेतो शीघ्र ही आलस्य रहित होकर अनुरोध ( मनकी वें 
दच्छाए पूणं करके जिनकी भोर वह दौड रहादहै) के हारा उसे अपने 
वशम लावे | १९ ॥ 

मनक वशमे होनेपर ही-““अमानित्वमदम्भित्व'* से लेकर ^"एतञज्ञान- 
मितिप्रोकवतं '" यहातक मगवदुगीतामे उपदिष्ट देह दन्द आदिमे आर्क्तिन 
होना ङ्प ज्ञानयोगकी प्रतिष्ठा होती है।। 


१, भा. ११।२०।१०-१६., २, गीतोक्त ज्ञानयोग~- 
अमातित्वमदस्मिस्वमहिसाशान्तिराजंवम्‌ । 
आचायपिासनं शौचं स्थेय मात्मविनिग्रहः 1 १३। ७ ॥ 


श्र्ताके अभिमानका न होना, पाखण्डके आचरणका अभाव, प्राणि- 
मात्रको न सताना, क्षमाकी भावना, ( मन एवं वाणीकौ ) सरलता, श्रद्धा 
बौर भक्ति सहित गुरकी सेवा, अन्ठरिन्दियोकी शुद्धि ( सत्यतापूरवंक शुद्ध, 
व्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि, उस शुद्ध द्रव्यका आदार करनेसे आहार कौ शुद्धि, 
उचित व्यवहारं द्वारा आचरणकी शि, जल मृत्तिका आदिते शरीरकौ शुद्धि 
छल श्रादि विकारोको नष्ट करके अन्तःकरण कां शुद्धहौ जाना अन्तरि. 
न्दरियोकी र्द्ध है ) अन्तःकरणका स्थिर हो जाना; मन श्रौर इन्द्रियो सहित 
शरीरका निग्रह--।। ७ ।॥। 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृ्युजराग्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ 


(9 ) 


ग्रस्य च ज्ञानयोगस्य भवित्तयोगोऽवधिः । 
साङ्ख्येन सवं भावानां प्रतिलोमानुलो मतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ २२॥ 
ओर इस ज्ञानयोगकी अ्रवधि भक्तियोग हे । 

'"जवतक मन प्रसन्न (निश्चल) रहै तवतक सांडय (तत्त्वोका विवेचन) 
दारा सम्पूणं भावों ( विद्यमान पदाथोँ ) की उत्पत्ति जौर लयका अनुलोग 
ओर प्रतिलोम, रमसे चिन्तन करे, [ प्रकृतिसे महत्‌ ( बुद्धि ); उससे अहंकार, 
भहंकारसे १६ पदार्थं ( १० इन्ि्यां + १ मन +भ तन्माव्राए्‌ं = १६) 


इन सोलहमे भो पाच तन्मात्राओते पं चमहाभूत उत्पन्न होते हँ । यह उत्पत्ति: 


इहलोक ओर परलोक सम्बन्धी सम्पूणं भोगौमे लासक्ति न होना, 


अहंकारका न होना) मृत्यु, जरा ओौर व्याधि जन्य दुःखौमे बारवार दोषः 


देखना--}! ८ ।। 
असकव्तिरनभिष्वङ्गः पुव्रदारगृहादिषु। 
नित्य च समसचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 11 & ! 
पत्र, दी, घर आदिम आसविति न दोना, ममताका अभाव, श्रिय भौर 
अप्रियको प्रातिभं सदा चिल्लका समान रूपसे रहनः--।\ & ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशे वित्वमरतिजनसंसदि | १० ।। 
भ्नौर मूक परमेश्वरम एकीभावसे स्थितिरूप ध्यानयोगके हारा अन्यभिः 
चारिणीभवित [ केवल एक सवंशक्तिमान्‌ पमेश्वरको ही अपना स्वामी 
मानते हृए स्वाथं ओर अभिभानक्ता त्यागकर श्रद्धा श्रौर भावसहित परम 
परमते उस भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करना श्रव्यभिवारिणी भक्ति कट्‌ 
लाती है, ] एकान्त ओौर शुद्ध देशम रहेका स्वभाव, विषयासक्त मानवोके 
समुदायसे प्रेमका न होना---1\ १० ॥ 
अध्यात्मज्ञाननिःत्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदशंनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति पोक्तम्‌ अज्ञानं यदतोऽन्यथा 1। ११॥, 
जिस ज्ञानके हारा आ्रास्मवस्तु भौर अनात्मवस्तुका ज्ञान हो उस अध्या- 
त्मज्ञानमे नित्यस्थित्ति ओर तत्वज्ञानके अथं खूप परमात्माको स्वेत्र देखना 
यह सब ज्ञान हैँ ओर जो इसके विपरीत है वह्‌ श्रज्ञानहै 1 १६\॥ 


























(२) 


निविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥ २३ ॥ 
यमादिभिर्योगपथ रान्वीज्निक्या च विद्यया । 
ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यिं स्सरेन्मनः' । २४ ॥ 
इत्यादिभगवद्र चनात्‌ । 
भ्र “मनो यावत्‌ प्रसीदति'“इति भक्तियोग एव ज्ञानयोगावधित्वे- 
नोक्तः, भक्तियोगं विना मनसस्सम्यक्प्रसादाभावात्‌ । . मनस्त्यजति 
दौरात्म्यमिव्यत्रापि स एव योगः । ममार्चोपासनाभिर्केति । मयि चान- 
न्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणीति ज्ञानयोगान्तगंतया साघनभक्तयेऽ 
त्यर्थः । ततश्च- 


काक्रिमहै। ओर लय होते समय सतवसे भन्तिमि भूमिका जलम जलका 
तेजमें, तेजका वायुर्मे, वायुका भाकाशमे, भआकाणका तन्माव्रागोमे इस प्रकार 
अन्तमे सवका भ्रकृतिमें लय होता है, यही प्रतिलोम ओर अनुलोम 
भाव है। | ॥२२॥ 
इस प्रकार कर्मसि नि्िण्ण, संसारसे विरक्त, उक्त प्रकारके ज्ञानयोगको 
जाननेवाले पुरुषका मन तत्त्वोका अनुचिन्तन करनेसे दौरात्म्यको छोड देता 
है अर्थात्‌ विषये आसवेत नहीं होता ।. २३॥ 
यमरनियमादि ( अष्टाङ्ग }) योगमागंते, आन्वीक्षिकी ( कर्ममा )से, 
विद्या ( ज्ञानमागं )से भौर मेरी पूजा उपासना आदि ( भविति मार्गं से 
योग्य हुमा मन मेरा स्मरण करता है । अन्य उपायोँमे नीं 1" ॥२४।। 
इत्यादि भगवान्‌ व।वयोसे यह सिद्ध है । उपयु क्त भगवद्वचनं ““मनो यावत्‌ 
प्रसीदति ( मन जवतक् निश्चल होता है)” इस वाक्ये यह सिदघ किया 
है कि ज्ञानयोगको अवधि भक्तियोग है अर्थात्‌ ज्ञानकी उषथोगिता तभी तक 
है जवतक भक्ति नहो जाय, वयोँक्रि भक्ितियोगके विना मन अच्छी प्रकार 
प्रसन्न नहीं होता । “मन दौरात्म्यको छोड देता है अर्थात्‌ विषयमे आसक्त 
नहीं होता" इससे भी भमक्तियोगका ही प्रतिपादन करिया गयाहै। “मेरी 
पूजा या उपासनाभश्रोसे योग्य हुआ मने मेरा स्मरण करता हैः ओौर “मुभ 
परमेश्वरमे एषी मावते स्थिति रूप ध्यानयोगके दारा अव्यभिचरिणीभवितः' 
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प्रोक्तेन भवितयोगेन भजतो मासकःसुने ¦ । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सवे मयि हदि स्थिते" ॥ २८ ॥ 
इत्यादिभगवद्रचनानुसारिण्या साघनभवितलिष्ठया निखिलमपि 
विषयनिष्ं प्रमाणं भगवत्येव प्रतिष्ठापयतस्सकलविषयविमुखमनसो 
महाभागस्य कस्यचि द्धगवद्गुणगरि मग्रन्थनरूपग्रन्थश्रवणजनितद्रुति- 
रूपायां मनोवृतौ सवंसाधनफलमभतायां गृहीतभगवदाकारायां विभा- 
वानुभावव्यभिचारसंयोगेन रसरूपतयाऽभिग्यक्तो भगव दाकारतारूपो 
रत्याख्यस्थायिभावः परमानन्दसाक्तात्कारात्मकः प्रादुभंवति । सएव 


न॒ व।क्योमे भी “्ञानयोगके अन्तगंत होनेवाली साधन भक्तिसे” यह 
सथ हे। 

हूसके वाद ( अर्थात्‌ कर्मयोगसे मनको शुद्ध करके अष्टाङ्ग योग 
दारा उम शुद्ध मनकौ तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न भगवदेकाकारः-प्रह्यय- 
परग्परात्मक एकाग्रताके योग्य मनके हो जाने पर )-- 


हे मुने 1 पूर्वोक्ति भक्तियोगसे मेरा निरन्तर भजन करनेवाले भक्तके 
हृदयमें जव भै स्थित हो जाता हं तव उ्तके हृदयस्थ सारे विषय संस्कार 
नष्ट हो जाते ह ।२८।। 

इत्यादि भगवद्टचनोके अनुसार साधनभक्तिकी निष्ठासे विषयौमें होने- 
याल सम्पूणं प्रमको भगवानमे ही प्रतिष्ठित करते टृएु सम्पूणं विषयो 
जिसका मन व्मृख टो गयादहै एते किसी विरले ही भाग्यशाली व्यश्ितिकी 
सगदानके गुणोकी गरिमाका ग्रन्थन रूप जो मागवतादि ग्रन्थ, उनके श्रवणसे 
द्र तिरूपताको प्राप्त हुई, सभ्पुणं साधन जितके फलीभूत हो गये हैँ एेसी, भौर 
भगवत्स्वरूपको जिसने ग्रहण कर लियाहै एेरीः मनोवृत्ति होनेपर उसमे 
विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारीमावके संयोग से रसरूप होकर अभिग्यकवेत 


१. शा, ११।२०।२६, २, विमाव, अनुभाव ओर व्यमिचारि भावक 
संयोगसे रत्याख्य स्थायी भाव रसरूपमे परिणत होता है संत्तेपमें इनके 
लक्षण गौर इनकी यहां संगति इस प्रकार है-- 


विमाव--“विभाव्यन्ते स्वादाङ्करप्रादुभवयोग्याः क्रियन्ते रत्यादि- 








(५९२, ) 


भक्तियोग इति तं परमम्‌ = निरति शयं पुरुषार्थं वदन्ति रसज्ञाः । 
तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः। 
न ज्ञानं न च वराग्यं प्रायशश्रयो भवेदिह!) ३१ ॥ 
हु भगवदाकारता रूप रतिनामऊ स्थायीभाव परमानन्दका साक्षात्कार 
रूपमे प्रकट होता है । व्वही भक्तियोग है भौर उसीको रसज्ञ लोग परम 
धर्थात्‌ निरतिशय (जिससे श्रविक कुच नहीं होता) पुरषाथं कहते है । 
"इसलिये मेरी भवितसे युक्त मौर मृभमें ही आत्मसमपंण कर देनेवाले 
योगीका प्रायः न ज्ञानसे कल्याण होताहै ओौरन वैराग्यसे, केवल भक्ति 
ही उसके लिये श्रेयस्कर दै! ३१॥। 


भावाः एभिरिति विभावः' ( साहित्य-दपण ) रव्यादि भावोको जो विभा- 
वित करते हँ अर्थात्‌ अस्वादनके योग्य बना देते है, वे विभाव कहलाते हं । 
ये दो प्रकारके होते हैँ-जालम्बन ओर उद्दीपन । आलम्बन विभाव उसे 
कहते हँ जिसको आश्रय मानकर रसकी निष्पत्ति होती है गौर उद्दीपन 
विभाव वे होतेह जो उसे उदृदीप्त करते हैँ । यहां भक्ति रसमे भगवान्‌ गाल- 
म्बन विभावदहैउ्वेही भ्राश्रय मानकर रसकी निष्पत्तिहोतीदहै। तुलती 
चन्दनादि इसके उद्दीपन ह । क्योकि इन पदाथि भगवान्‌की अचंना करनेसे 
भक्तिभाव उद्दीप्त होताहै)। 

ग्रनुभाव--श्ननुभावका अर्थहै पी होनेवालौ चेश्ाए । आलम्बन 
ओर उद्दीपनके बाद जो मक्तकी चेष्टाए-नेत्रविक्रार भादिदहैँ वे भवित 
अनुमावर्टै । 

व्यभिचारिभाव-- स्थिरतया विद्यमान रत्यादि स्थायीभाव्में जो भाव 
आविभ्रुत ओर तिरोभूत होते है उन्हें व्यभिचारिभाव कहते हँ जैसे निर्वेद, 
श्रम, आलस्य आदि । 

विभावादि सोदाहरण आगे तीसरे उल्लासमें विस्तृत रूपसे कटे गये है 1 

१. “वही भक्तियोग है यह वाक्य जोर देकर कहा गया रहै, इसका 
ता्पयं है क्लेशमथ कर्मयोगादिषे भक्तियोग श्र पुर्षाथं है । अत्यन्त मधुर 
होनेसे मुक्तजन मौ दइप्रको उपेक्ना नहीं कर सकते ओर इसकी कोई अवधि 
नहीं होती क्णोकि इपते बढ़कर कोई योग नहींहै।॥ 





(११.१९) 


यत्‌ कमेभियंत्तससा. ज्ञानवंराग्यतश्च . यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि॥ ३२॥ 
सर्वं मदूमवितियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । 
स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चिद्यदि वाञ्छति | ३३ ॥ 
न किञ्चत्‌ साधवो घीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम । 
गृह्णन््यपि भया दतत कं वल्यमपुनभंवम्‌ ।\ २४ ॥ 
नैरवेच्यं पर प्राहु्निःश्रेयसमनल्पकम्‌ । 
तस्मान्तिराशिषो भक्तिनिरपैक्तस्य मे भवेत्‌ ॥। २५ ॥' 
न॒ सथ्येकान्तभक्तानां गुणदोषोदूभवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमूुपेयुषाम, | ३६ ॥ 
इत्याहदिवचनानि, तदनुभवितारश्च । 
व्धोकि कमसि, तपस्यासे, ज्ञान जोर वैराग्यद; योगसे, दानसेः * पसः 
प्रथवा अन्य श्रेयस्कर क्रियाश्रोसे उसे जो कुं प्राप्त हो सकता है ठह सब 
मेरे भक्तियोगे मेराभक्तयों हीषा लेता है । स्वर्ग, सक्ष घौर मेरे 
लोककी प्राप्ति आदि जो कुचं भो वह्‌ चाहता है उसे भ्रनायास मिल 
जाता है 1) ३२-३२ ॥ 
जो साघु, धीर भौर मेरे अत्यन्त भक्त होतेह वेमेरे व्यि हये जन्म 
मृ्युसे रहि7 मोक्षकी मी इच्छा नहीं करते | वर्यो उन्हें मेरी भक्तिषे 
ही जानन्द आता है । उसके आगे वे अन्य सव तुच्छ समते है | 11 २४॥। 
किसी भौ वस्तु या पदाथमे निरपेक्ष होना ही महान्‌ पुरुषा्थक्ता साचन 
बताया गयादहै इसलिथे निष्काम ओर निरपेक्ष व्यक्तिको ही मेरी भक्त 
प्राप्त होती ह 11 ३५ ॥। 
मुममे एकनिष्ट, साधु, समदशीं एवं बुद्धि तत्वको जाननेवाले ज्ञानवान्‌ 
अक्तोको पिहित एवं धरतिषिद्‌घ कमस उत्पन्न पुण्य ओर पाप नहीं लगते ॥ 
त्यादि वचन ओर उस भक्तियोगका श्रनुभव करनेवाले ही भक्तिरसकौ 
शरे्ठतामें प्रमाणभूत है ॥ | 
[ प्रश्न-मोक्षको ही परमपुरुषार्थं कहा जाता है फिर भक्तियोगको 
परम कैपे मानले? समाधान--| | 
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दुःखासम्भिच्नसुखं हि परमः पुरषाथं इति सवंतन्रसिद्धान्तः । 
धर्माथं काममोक्ताश्चत्वारः पुरुषार्था इति प्रसिद्धस्तु “लाद्कलं मम 
जीवनम्‌” इतिवत्‌ साधने फलत्ववचनादौपचारिकी । प्रतो न सुखमेव 
पुरुषाथं इति पत्तहानिः । ६ 
सुखं दुःखाभावश्च दरौ पुरुषार्थाविति ताकिकाः । तन्न, लाघवेन 
सुख मात्रस्यव पुरुषाथत्वकल्पनातु 1 इच्छाजनकत्वे हि ज्ञानस्य स॒ख- 
विषयकत्वमेवावच्छेदकम्‌ , नतु सुखदुःखाभाव न्यतरविषयकत्वम्‌ , 
गोरवात्‌ । दुःखाभावस्य तु सुखपरिचायकत्वेनैवोपयोगः 1 

दुःखसे असम्मिन्न युखही परम पुरुषार्थं है सा सव शाच्लोका सिदुघान्त 
है [ तात्पयं यहदहै कि मोक्षमीतो दुःखकौी भत्यन्त निवृत्ति ओर सुलकी 
भ्रा्िको ही शाखोने मानादहै) तव इससे भी उत्कृष्ट आनन्द जेव मक्तिमें 
भिलताहै गौर दुःखक्ती प्रव्यन्त निवृृत्तिभीदहै ही, तवउ्सेहीक्योन 
परमपुरुषाथं साना जाय । | 

““धमे, अथ, काम, मोक्षये चार पुरुषाथं है एेती प्रसिद्धि तो इषौ 
तरह है जैसे कोईकटहै “ हलहौ मेरा जीतन है।' वास्तवे हल तो 
जीवना एक साधन होता है अविक उपयोगी होनेके कारण उस्न गो णस्वरूप 
जीवनकरा आरोप कर लियाजाताहे वते हौ वमे श्रयं काम मोक्षभी भक्ति- 
योगख्प परमपुटषाथके साधन हैँ । भौपचारक रूपमे इनमें परुषाथताकां 
ज।रोप कर लिया जाता है। इसलिये सुखको पुरुषाथं माननेमें हमारे पक्की 
कोईहानि नहीं अर्थात्‌ हमारे पिद्धान्तमें कोई दोष नहीं आता ॥ 

| णङ्का-- | ताक्रिकोका मत है करि सुख ओर दुःखाभाव दो पुरुषार्थं 
मानने चाहे । बयोक्रि दुःखनिदृत्तिके लिये जो प्रयत्न किये ज।ते है उनसे 
दुःखाभावतो हो जायगा किन्तु सुख मी प्राप्तहो ही जाधगा, यह्‌ सावश्यक्‌ 
नहीं है । उसके लिये प्रथक्‌ प्रथत्न करने पडते ह । मतः दोनों ( दुःखका 
अभाव ओर सुखको श्राति ) भिन्न-भिन्न ह, क्योकि उक कारण भिन्न होते 
हे अतः दोनोको पुरुषां मानना उचित है । 

| समावान- ] यह्‌ ठीक नहीं, केवल सुखको ही पुरुषाथं मानने मं 
लाघव होतादहै षयोँकि जब हमें दुःखनिव्ृत्तिकी इच्छा होती है तो उसका 
यही तान्ये होतारहैकि हम सुख चाहते हँ । ओर सुखकी इच्छा होतीरहैतो 
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यत्त न्यायनिबन्धनकारर्णङ्कुतिम्‌-दुःखाभावस्य सुखार्थत्वेनैनोप- 
योगेऽभिरहिते सुखस्यापि दुःखाभावा्थंत्वेनोपयोगो वक्तु शक्यते, 
विनिगमनाविरहात्‌ । तस्मात्तदुभयं पुरुषां इति । तदयुक्तम्‌, 
व्याप्यव्यापक्रमावस्यैव विनिगसक्त्वात्‌ । यदा सुखं तदा दुःखामाव 
इति हि व्याप्िस्सवं ्म्मता, निरुपाधिसहचारदशंनात्‌ । श्रतो दुःखा- 
भ(वस्य सुखकालेऽवश्यम्भावित्वात्‌ सुखपरिचायकत्वमुपपद्यते, तदचा- 
पकत्वात्तस्य । यदा दुःखाभावस्तदा सुखमिति न तद्चा्निः 
सुषुप्तिप्रलग्रादौ व्यभिचारात्‌ । श्रतो दुःखाभावस्य सुखाव्याप्यत्वाच्र 
तत्परिचायकत्वं सुखस्य । व्यापक हि व्याप्यस्थितिहैतुत्वेनान्यथा- 
सिद्धम्‌ , सुख न दुःखाभावव्यापकमतस्तदेव स्वतन्त्रः पुरुषां. । 


उसका अथं है क्रि हम दुःलोसे चुंटकारा चाहते हँ । दोना प्रकारसे सुखविष- 
यतादही अमीष्है। सुखको श्रनग ओौर दुःखा भावेको अलग मानने व्यथका 
गौरव होता है। क्योकि दुःख।भावका तो केवल सुखका परिचायक होने 
उषयोग होताहै। [ शका-- | जेता कति न्यायनिवन्वकारोने शंक.की है - 

जब दुःखाभाव सुखके लियेही होतादहै एता मानतेहँ तो सुखमी 
दुःखाभावके लियेहीहोताहै एेताभीकह्‌। जा सकताहै, कपाकि दोनोमे 
विनिगमना ( दो पक्षोमिं एकका समथन करनेवाली युक्ति ) नहीं है, इसलिये 
दोनों पुरुषाथं हं ? 

[ समाधान-- ] यह ठीक नही, क्थोकरि व्याप्य-व्यापकभाव इन दोनो 
विनिगमक है ( अर्थात्‌ व्याप्य-व्यापकभाव मानने पर यह सिद्ध हो जाता 
हैकिसूखही पुरुषाथंहै।) व्धोकि “जव सुख होतारहै तब दुखाभाव 
अवश्य रहता है" यह्‌ व्याप्ति सवंसम्मत है । 

इसलिये दृःखाभावके सुखकालमें भी अवश्य होनेसे सुखका परि चायक 
होना सिद्ध होता है, क्योकि वह्‌ (दुःखाभाव) उसका ( सुखका } व्यापक है । 
“जव दुःख'भाव रहता है तव सुख भी अवश्य रहता है" एमी व्यापि नहीं 
मान सकते क्णोंक्रि सुषु्षि, प्रलय भआदधमिं दुःखाभावतो रहता है किन्तु 
सुखकौ प्रतीति नहीं होती । अतः दुःखाभाव सुख का व्याप्यन हौनेसे वह्‌ 
सुखकरा परिचायक मी नहीं हो सकता । व्यापक ग्याप्यकी स्थितिका हेतु 
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दुःखाभावस्य सुखाथंत्वेनोषयोगे सवंसुलबून्यस्य दुःखामावस्य 
मोच्चस्य पुरुषार्थत्वं न स्यादिति चेत्‌, दीयतां जलाज्जलिस्तस्मं । प्रमा- 
नन्दरूपत्वेन तु तस्य पुरुषाथंत्वं वेदान्तविदो वदन्ति 1 

ग्रतो भगवद्धुक्तियोगस्यापि दुःखासम्भिन्चयुखत्वेनेव परमपुरषाथ- 
त्वमित्याह-निरुपमसुखसंविद्रूप मस्पृष्ठदुःख मिति । 

एतेन भक्तिर्न पुरुषार्थो घर्म्थिंकाम मोन्ञेष्वनन्त मावादित्यादिकं 
सवंमपास्तम्‌ । धर्माथंकामानां स्वतःपुरुषा्ंत्वाभावात्तज्जन्यसुखस्येव 
पुरुषार्थत्वे गौरवादननुगसाच्च धमंजन्यत्वादिविशेषणं परित्यज्य 
सुखमात्रं पुरुषार्थं इति स्थिते समाधिसुखस्येव भक्तियुखस्यापि 
होनेसे अन्यथारिद्ध है ओर सुख दुःखाभावका व्यापक नहीं है इसलिये वह्‌ 
{सुख ) स्वतंत्र ही पुरुषां हँ । 

[ फिर प्रन होता है कि] यदि दुःखाभाव का सुखाथंत्वेन उपयोग हंसा 
तो सम्पूणं सुखे शल्य ओर दुखके भी अमावरूप मोक्षम पुरुषार्थता 
नहीं रहेगी ! 

[ उत्तर [- न रहतीदहोतो न रहै, छोड््यि उसे, परम भानन्द रूप 
होनेसे मोक्षष्टी पुरुषार्थता तो स्वयं सिद्ध है जे्ताकि वेदान्ती लोगोने 
मानादहे। 

दुःखासम्थिन्न सुख ही परम पुरुषां है इसलिये भगवद्‌ भक्ति योगके भी 
हुःलासम्मिन्न सुखरूप होनेते उपमे भी परमपुरषाथता है, यही वतानेकफै 
लिये कहा है-- “वह निरखपम सुख संविद््प हं ओर दुःख उसेच्ु तक 
नहीं पाता 1" 

इस कृथनसे “"मक्ति पुरूषायं नहीं है क्योकि धर्मर्थिं काम मोक्षम दही 
उसकः अन्तर्भाव हौ जाता है'* एसा कहनेवालोके सारे मत परास्तदहो गये। 
क्योकि धर्मं अर्थं काम मोक्ष स्वतः परुषां नहीं है । उनसे होने वाले सुखको 
युरुषाथं माने तो गौरव होता है ओर अननुगम (कायकारण एकरूपता) भी । 

[ धमं जन्य सुखके प्रति कायं कारण अलग होगा; जये, काम ओर मोक्ष 
जन्यके प्रति जलग | इस प्रकार घमंजन्य, अथंजस्य, कामजन्य ओर मोक्ष 
बन्य ये चार सुख मानने पड़गे, इसमे गौरव होगा । | 

इसलिये धर्मजन्यत्वादि विशेषण छोडकर केवल युखमात्रको पुरुषां 
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स्वतन्त्रपुरुषाथंत्वात्‌ । तस्य॒ मोत्तक्षमीपवत्ितया मोक्तान्तभूतत्वे 
योगजधर्मजन्या धममन्तिभूतत्वे वा भक्तिसुखस्यापि भागवतधर्मजन्य- 
तया घर्मान्तिमविस्य श्रद्धाजडान भ्रति वक्तु शक्यत्वात्‌ । भक्तस्य 
संसारमोक्ञस्यावशष्यकत्वारमोत्तान्तगंतो वा भक्तियोगः । तस्मात्‌ 
पुरुषाथंचतुष्टयान्तगंतत्वेन वा स्वातन्व्येण वा भक्तियोगः पुरुषाः 
परमानन्दरूपत्वादिति निविवादम्‌ । 
तस्य परमानन्दरूपतामुपपादयच्वान्तरविभागसाह्‌ -नवरसमि- ¦ 
लितं वा केवलं वेति । स्पष्ठमेतदुपरिष्टात्‌ करिष्यते । मुकुन्द इति 
भक्तियोगस्य विषयनिर्दंणः । सर्वान्तर्यामी स्वेश्वर एव भ क्तिरसाल- 
स्वनविभाव इति वक्ष्यते । ग्रन्थादौ चेदं सङ्कल माचरितम्‌। 
सवंदा सवंकार्यषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान. मङ्धलायतन' हरिः ॥ 
इति स्मृतेः । 


मानें तो प्षमाधि सृखकी भति ही भक्ति सृख भी मागवतधमं जन्य टोनेसे 
उमका घममे ही अन्तर्भाव समले, एेष्ा धमके प्रति जिनको अन्ध श्रद्धा 
है उनसे कहा जा सकता है । भक्तिके लिये संसार में मक्त होना ्रावश्यक है 
इसलिये उसे ( भक्ति योगको ) भी मोक्षके ही अन्दर मानले एेसा मोक्षपर 
अन्ध श्रद्धा रखनेवालोसे भी कह सक्ते हँ । इसलिये भक्तयो गको पुरूषाषे- 
चतु एयक अन्दर मानें अयवा स्वतत्र रूपसे पृथक्‌ पुरुषायं माने, परमानन्दरूप 
होनेते है वह पुरुषाय ही; यह निविवाद सिद्ध है। 

उस भक्ति योगकौ परमानन्दरूपताका उपपादन करते हुए उसके अवान्तर 
विभाग कहे हैँ“ उसे नौ रसोसे मिला हुमा मानें अथवा स्वतत्र रूपसे 
भकेला ही रस मानें» एता । इसको आगे ( दषरे उल्लासमें ) स्पष्ट करेगे । 
“मुकुन्द' पदसे भक्तियोगके विषयका निर्देश किया गयादहै। सर्वान्तर्यामी 
स्वऽवर भगवानु ही भक्तिरसका भालस्बन विभाव है--यह्‌ भी आगे स्पष्ट 
करगे । यह मुकरन्दका नाम ग्रहण प्रन्यके आदिभें मङ्कलाचरण रूपमे किया गया 
है क्योकि-- 

““तवंदा मौर सभी कायोमिं उनका कभी अमङ्खल नहीं होता जिनके 
हइदथमे मं गलायतन साक्षात्‌ भगवान्‌ स्थित रहते है" एमा स्सृतियोपें कहा है । 





| 
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"तमहं व्यनज्मि" इत्यभिधेयसम्बन्धनिर्देण!, शाखदृष्टयेत्यमूल- 
त्वनिवारणम्‌ 1 "ग्रखिलतुषटर्य ° इति प्रयोजननिदेशः। साधूनां हि 
तुष्ठि; स्वाभाविकी । भ्रन्येषामप्येतदप्रन्थोक्तयुक्तिमिरसम्भावनाविरा- 
तभावनादिनिवृत्याऽन्तःकरणशुद्धेहत)रित्यमिप्रायः । 

के पुनभ क्तियोगस्य पुमथेत्ववादाः श्ण तान.~- 

न हयतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌, ॥ ३३ ॥ 

“तमहं व्यनज्मि” ( उसको मै विवेवना करता हूं) इस वाक्यसे 
ग्रन्थके शछमभिधेध ओर प्रतिपाद्य ( भक्तियोग ) प्रतिपादक ग्रन्य एतद्रप 
सम्बन्धका निर्देश है । अर्थात्‌ इस म्रन्यमें क्या विषय प्रतिपादन किया गया. 
है? इसकी भूचनादी दै । “णाखरष्ट्या' कहनेसे यह स्पष्टकियादहैकि 
दस ग्रन्यमें जो कुच कटह्‌। गया है वहं शाश्रोक्त प्रमाणोके आवारपरदही कटा 
गथा है, अपने मनसे नहीं । अतः एतदुक्त सवको ग्राह्य हौः चाहिवि। 
“ग्रखिलतुष्ट्यं '' ( सवक्णी तृष्टिके लिये }) इप्‌ पदे श्रन्थक। प्रयोजन बताया 
है । सज्जन लोगोंका तो प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है, अन्य लोगोको भी 
्रन्थमे कही गई युवतयो मक्ितियोगके पुरुषाथत्वपर असम्भावना, विपरीत- 
भावना आदिकी निवृत्ति होकर अन्तःकरणकौ शुद्धिमें यह्‌ कारण बनेगा । यह्‌ 
इस पदका अभिप्रायदहे। | 

[ पुरुषार्थस्वकरो सिद्ध करनेवाली युक्तिं भक्तियोगमें नहीं घटतीं अतः 
वह परुषां हो ही नहीं सकता-- यह्‌ असम्भावना हुई । युक्रिनर्यातो कु्ल- 
कु घटती हैँ पर चार पुरुषाथमिं ही वह भी आमकेता है अत. स्वतंत्र उसे 
म।ननेकी श्रावश्यकता नहीं-- यह विपरीत भावना हई ! श्रादि पदसे संशय 
आदि लिये जायेगे | 

जव मक्तियोगका पुरुषाथंताको सिद्ध करनेवाले वचन कौन? उन्हे 
भी सून- 

८“जन्ममरणल्प इस संसारमें प्रवेग करनेवाले व्यकितिके लिये इसके सिवा 
दूसरा कोई कट्याणकारकमागं नदीं कि जिससे भगवान्‌ वासुदेवे मवितियौग 
होवे ।। ३३ ॥। 


१. भा०-२।२।२३। 
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घर्मः स्वनुषटितः पुसां विष्वक्सेनकथासु य 

नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 

दानव्रततपोहो मजपस्वाध्यायसयमे । 

श्रेयोभिविविधेश्वान्यैः कष्णे भक्तिंहि साध्यते ॥ २४ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्यंन च्रिरन्वीच्य मनीषया । 

तदध्यवस्यत्‌ क्रुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥ ३४॥। 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसां निशश्रेयसोदयः। 

तोव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌* ॥ ४४॥ 

या निवृ तिस्तनुभृतां तव पादपन्च- 
ध्याना द्धूवज्जनकथाश्रवणोन वा स्यात । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
किम्बन्तकासिलुलितात्‌ पततां वि मानात्‌* । १० ॥ 

इत्यादयः । श्रत्रहि सवंसुकृतसाध्यत्वेन तात्पर्यविषयत्वेन चाथान्निः- 

मनुष्योके लिये अच्छी प्रकार अनुष्ठित घमेसे यदि भगवान्‌को कथाओमे . 
अनुराग न उत्पन्न हुमा तो वह धमं नहीं केवल कोरा श्चमहीहै।॥ ८॥ 

दान, ब्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्याय, संयम तथा भौर भी जो विविध 
प्रकारके कल्याणकारक कर्मं हँ उनसे केवल भगवान्‌ कृष्णम भक्ति होना 
ही सिद्ध होता है धर्थात्‌ वे सव भगवद्‌ भक्तिके ही साधन हें ।। २४॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माने अच्छी प्रकार वुद्धिरे तीन बार विचार किया ओर 
अन्तमं यहु निश्चय किया कि आत्मस्वरूपमें रतिसे ही कल्याण हो सकता है ॥ 

दस लोकम युरुषोके लिए निःश्रयसके उदयका मागं यही है कि वे तीत्र 
भक्ति योगसे अपने मनको मुभे अपंण करके स्थिर कर लं ।। ४४॥ 

हे नाथ ! प्राणियोको जो आनन्द आपके चरणोका ध्यान करनेसे भथवा 
आपके भक्तोकी कथा सुननेसे प्राप होता है वह साक्षात्‌ ब्रह्यप्रा्िमे भी 
नहीं हो सकता । यमराजकी तलवारसे मारे हए की तरह स्वगसे गिरने 





वालोकी तो बात ही व्याह ।।॥। १०॥। इद्यादि । 
इन वाक्योमे, सम्पूणं पुण्योसे साध्य होनेसे ओर समग्र वेदोका तात्पय- 
१. भा० १।२।८। २. भा० १०।४७।२४। ३. भा० २।२।३४। 
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श्रेयसनिवृ ति शब्दाभ्याञ्च सान्तञादेव पुरुषार्थत्वं दशितम्‌ । श्रीमद्ध- 
गवद्गोतासु च-- 
योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान भजतेयोमांसमे युक्ततमो मतः! । ४७॥ 
इत्यादिना । तनु भक्तियोगस्य साघनत्वमपि बोवयन्त्यन्ये वादाः- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञान, यदहैतुकम्‌ * ॥ ७ ॥ | 
श्रकामस्सवंकामो वा मोन्नकाम उदारधीः । | 
तीव्रण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ । १०॥ | 
केचित्‌ केवलया मक्त्या वासुदेवपरायणाः । 
प्रं धुन्वन्ति कात्स्यंन नीहारमिव भास्करः* ॥ १५ ॥ 
श्रौ मद्धगवद्गीतासु च~ । 

भक्त्या मामभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌“ ।॥५५॥ 
विषय होनेसे अर्थात्‌ निःश्रेयस आर निरेति शब्दोसे, साक्षात्‌ पुरुषाथेता 
भक्तियोगकी दिखाई हे | 

श्री भगवद्गीतामें--सपूणं योगियोमे मी जो अध्यन्त श्रदढालु होकर 
अन्तरात्माको मुभे अर्ण करके मेरा मजन करता है वहं योगी मे ्रत्यन्त 
प्रिय है--इत्थादि वचनोँसे यही प्रतिपादन क्रियाहै। 

[ शंका-| कुछ एसे भी वचन मिलते हँ जिनसे भवितियोग का साष्यनं 
होकर साधन होना सिद्ध होता है। जैसे- भगवान्‌ वासुदेवम प्रयुक्त किया 
हुया भक्तियोग शीघ्र ही वैराग्यको उत्षन्न करता है मीर उस ज्ञानको भीं 
उत्पन्न करता है जो अहैतुक अर्यात्‌ शुष्कतर्कादिसे रहित है ।। ७॥ 

मनुष्य निष्काम हो, सकामहो श्रधवा मोक्ष चाहता हो, उसे चाहिये 
कि उदार वुद्धि होकर तीत्र भक्तियोगसे उस परम भुरषकी आराधनां करे || 

कुच लोग मगवान्‌ वासुदेवम ही अनुरक्त होकर केवल भकव्तिके हारा 
सम्पूणं पोको इस प्रक।र नष्ट कर लेते ह जेसे सूयं भ्ोसको नष्ट कर देता है| 
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इत्यादयः । भ्रत्रान्यसाघनत्वेन सान्तादपुख्षाथंत्व स्पष्ठमेवोक्तम्‌ । 

ग्रत्रोच्यते-फलसावनभेदेन भक्तद्रं विष्योपपत्तेरदोषः । तथा 
हि-भजनमस्तःकरणस्य भगवदाकारताहपं भक्तिरिति भावन्युत्पत्त्या 
भक्तिशब्देन फल मभिघीयते । तस्य च निरतिशयपु मथंत्वात्‌ पूर्वोक्त- 
वादानां प्रामाण्यमव्याहूतम्‌ । तथा, “भज्यते = सेव्यते भगवदाकार- 
मन्तःकरणं क्रि यतेऽनयेत्ि' करणव्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन श्रवणकीते- 
नादि साघनमसिधीयते, तस्य पुरुषाथेत्वाभावात्‌ साघनत्ववादानामपि 
प्रामाण्यमविरुद्धम्‌। यथा “विन्ञप्निविज्ञानम्‌'"इति भावन्युत्पत्त्या“धविन्ञा- 
नमानन्दं ब्रह्म" इत्यत्र विज्ञानशब्दो ब्रह्मणि वतंते, “'विज्ञायतेऽनेन" 
इति करणव्युत्पत्या “विज्ञानं यज्ञं तनुते" इत्यादावन्तःकरणोे 

श्रो भगवद्गीतामे मौ कहाँ उस पराभव्तिसेमे जो हुं मौर जिस 
प्रकारके प्रमाववाला हूं वह मुभे पुणं रूपसे जान लेता है । भक्तिसे मुके पणं 
ङपसे जानकर तव मुभमे ही प्रवेश कर लेता है अर्थात्‌ अनन्य भावस मुभ 
प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दष्टिमें मुभ वासुदेवकं सिवा अन्य कुद नहीं 
रह जाता ॥ ५५ ।। इत्यादि 

उपयु क्त चचनोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्तियोग भी भगवत्प्राति 
का साधन दै,इपमलिये (साध्य न होनेसे) वह साक्षात्‌ पुरुषां नहीं हो सकता । 

[ समाधान-- | इम एर कहते है-- 

फल ओौर साधन-भेदसे भक्तिको दो प्रकारकी माननेसे कोई दोष इसमें 
नहीं रहता । जैसे कि “भजनम्‌--भ्रर्थात्‌ अन्तःकरणका मगवदाकार होना ही 
भक्ति है" इस प्रकार भावम प्रत्यय करङे भक्ति शब्दको व्युपत्ति करे तो 
भवितिका अथं होता है--फल, इस फलके निरतिशय पुरुषाथं होनेसे पूर्वोक्त 
प्रामाणिकता बनी रहती है ओर “"भज्यते = सेग्यते-- अर्थात्‌ अन्तःकरणको 
भगवदाकार रूप किया जाता है लिसके द्वारा; वही भव्ति है" इस प्रकार 
करणसे व्युत्पत्ति करं तो भक्ति शब्दसे श्रवण कोतेनादिका बोघ होता है ओर 
भविति स्वयं पुरुषाथं न होकर परम्परया उसक्रा रान हो जाती है ! इससे 

सावन माननेवाले वचन भी प्रमाणरूप ही टहरते हँ! जसे “विक्ञपिही 
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वर्तते, तद्त्‌ । एतच्च स्बष्ठोकृतं प्रवुद्धेन- 

स्मरन्तस्स्मारयन्तश्च मिथोऽघोौघहरं हरिम्‌ । 

भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विश्नत्युत्पुलकां तनुम्‌ † 1 इति । 

प्रत्र करणव्युत्पत््या प्रथमभवितशब्दो भागवतघमंषु प्रयुक्त 
द्वितीयस्तु भावव्युत्पत्या फले । 
| इति भागवतान्वर्मान्‌ शिक्तन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 

नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ * ॥३३॥। 
इत्युपसंहारे प्रथमभक्ितपदस्थाने भागवतघमंशब्दभ्रयोगात्‌ । 

न च यथाऽघ्ययनस्यात्तरग्रहुणात्मकस्याप्यत्तरग्रहणमेव फलम्‌ , 
विज्ञान है" एेसा मावमे प्रत्यय करक विग्रह करनेसे “विज्ञानं ब्रह्य" इम 
वाक्यम विज्ञान शब्दका प्रयोग ब्रहयके अथमे होता है श्रौर “विज्ञायते अनेन 
जाना जातारहै जिसे" इस प्रकार करणमे प्रत्यय करनेपर “विज्ञानं यज्ञं 
तनुते” इत्यादि वावयोमे विज्ञान शब्द भन्तःकरण अथंमे मातारहै। इसी 
प्रकार भक्तिकि भी दोनों प्रकारमनिजा सकते टं । इसे प्रवुद्धने इस प्रकार 
स्पष्ट किया है- 

पाप समूह्क्ा नाश करनेवाले भगवानूको स्मरण करते हुए ओौर परस्पर 
एक दूसरेको स्मरण कराते हुए [सावन खूप | भक्तिसे उस्पन्न जो [फलरूप] 
भक्ति है उससे उनका शरीर रोमांचित हौ जाता हे ।।३१।। 

यहां पर करणमें प्रत्ययसे प्रथम्‌ भक्ति शब्दका मागवतत धघमेकि अर्थम 
प्रयोग किया गया है ओौर द्वितीय भक्ति शब्दका भावब्धूत्पत्तिसे फल अथमें | 

[शंका-- प्रथम भक्ति णज्दका तृतीयान्त होनेसे साधन होनातो प्रतीत 
होता है किन्तु उसका भागवत धमक अर्थम प्रयोग किया गया है, यह्‌ कैसे 
समा जाय ? समाधान--| 

८८दस प्रकार मागवत घर्मोको सीखता हुआ उनसे उत्पन्न हुई भक्तिसे 
नारायणमें तन्मय होकर अनायास ही दुस्तर मायाको तर जाता हे 1* ।३२॥ 

इस उपसंहार वाक्यमें प्रथम भवित पदके स्थानम भागवतधमं शब्दका 
प्रयोग होनैसे प्रथम भविति पदका भागवतधमं ही अथं है । 

[प्रश्न] जैसे कोई शिष्य गुरुके पास पद्ने जाताह। जव तके मंत्रादि 
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गवं घीनत्वतदनघीनत्वाभ्यां विशेषात्‌ । एवमत्रापि भागवतधमंरूपा 
भवित्तरेव गुवं घीनत्वेन साधनं, तदनधीनत्वेन च निष्ठं प्राप्ता सती 
सैव फलमिति न साघनफलमभेदेन भक्तिद्रं विध्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌; 
क्वचिद्र दन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
द्वसन्ति नन्दन्ति नमन्त्यलौकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशौलयन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निवृ ताः" ॥३२॥ 

इति मध्ये कृतकरृत्यत्वपरामर्णात्‌ । | 
गुरुके अधीन रहते है ओौर शिष्य उन्हे सौखता ह, तव तक वे साघन होते दँ 
जव सीख चुका श्रौर स्वयं स्वाध्याय करता है या दुसरोको सिखाता हे, तव 
वेहीफलरूपहो जाते हैँ । इसी प्रकार य्ह भी भागवतवमंरूपा भक्ति हौ 
जव तक गृरुके अधीन रहती है अर्थात्‌ साघक शिष्य उसे सीखना है तवतक 
वह्‌ साधन भक्ति होती है ओौर जब शिष्यम हौ पूणंनिष्टाको प्राप्तहो जाती 
है तव वही फलरूप हो जाती है । इस प्रकार साधन जौर फलरूपसे भक्तिके 
दो प्रकार हो सक्तेटैं 

[उत्तर-- | एेसा नहीं कह सकते 

“कभी भगवान्‌की चिन्तासे वे (भक्त जन) रोति है, कभी हसते दै, कमी 
प्रसन्न रहते है ओर अलौकिक भगवद्गुणोका कीतंन करते है नाते हं, 
माति ह भौर उस परमात्माका अनुशीलन करते हैँ । अन्तमे परम आनन्दको 
्राप् होकर शान्त ( का्यसि विरक्त ) हो जाते हैँ ॥३२॥" 

इस वचनसे सिद्ध होता है कि मव्यमें ही अर्थात्‌ भगवद्गुण-श्रवणके 
अनन्तर ही वे भगवस्प्राप्तिसे कृतां होजाते हैँ । इसके बाद कोई अवस्था 
शेष नहीं रह जाती जिसका साधन इस कृताथंताको माना जाय । 

[यदि दोनों प्रकारसे मागवतघमंरूपा ही भक्तिली जाती है तो भक्तिका 
कार्यरूप कृतकरत्यता ( भगवत्स्वखूपप्राप्तिसे कृताथ हो जाना )` के भ्रति साक्षा- 
स्साघन कोई भिन्न ही कहना चाहिये । उसे न कहकर पूर्वोक्त ए्लोकोके 
वाद “क्वचिद्र दन्तिः“ इस श्लोकस कृतकृत्यताका प्रतिपादन किया गया 
है । उससे भिन्न क्षो साधन युक्तिपूणं न ॒होनेसे रोमाञ्च होना, मायाका 
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री 





र) 


यदा ह्यध्ययनफलस्यान्ञरग्रहणस्याथंनज्ञानानुष्ठानादिवद्धागवतवमं- 
जनिताया भक्तेरपि फलान्तरे साघनत्वमम विष्यत्‌, तदा परं पुरुषार्थं 
प्राप्य निवृ तास्तूष्णीं भवन्तीति कृताथंतां नावच्यत्‌; श्रपितु तदनन्तर- 
मनुष्ठुयान्तरं निरदेच्यत्‌ न च निदिशति । तस्मात्‌ साघनफलभेदेन 
भक्तिद्रं विध्योपपत्तेः साघनत्ववचनानां फलत्ववचनानाश विषयवि- 
भागेन सवंत्राविरोधस्िद्धः। “ब्रं धुन्वन्ति कात्स्त्यन'” इत्यादि तु 
फलसाघनयोः समानम्‌, फलरूपाया श्रपि -भक्तेट एफलकताया 
वच्यमारत्वात्‌ । एवच-- 
इद हि पु सस्तपसःश्रूतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धदत्तयोः । 
श्रविच्युतोऽथेः कविभितनिरूपितो यदृत्तमश्लोकगुणानुवतंनम्‌ः ।॥२२।। 


संतरण दहो जाना.ादिका कारण पूर्वोक्ति भक्ति ही होगी । .अतः उसीको 
साक्षाद्‌ भवितका कारण मानना चाहिए । इस प्रकार उसमे भागवतघमरूपत 
न रहेगी । इपर विचार से कहा गया है-- क्वचिद्र दन्त्यच्युतचिन्तया० |] 

अध्ययनके फलस्वरूप जो भक्षरग्रहणरै, वह्‌ जसे अथेज्ञानका ओर 
अथंज्ञान उसके श्रनुष्ठानका साधन होतार वैसे ही यदि भागवत धमेसे 
उत्पन्न भक्तिकी मी फलान्तरमें साधनता होती ता “परम पुरुषार्थेको पाकर 
तृप्त हृए शान्त हो जाति ह” इत्यादिसे उन मक्तोको कृतकृत्यताका वणेन ने 
करते, बल्कि उसके बाद उनके योग्य कर्मी या चेष्ठाभोका नदश करते! 
किन्तु एेसा कोई निर्देश नहीं किया है । इसलिये साधनरूपा ओर फलल्पा ये 
भवित्के दो प्रकार युक्तितः सिद्ध ह ओर साधनत्वको सिद्ध करनेवाक्चै तथाः 
फलत्वको सिद्ध करनेवाले वचनोका अलग-अलग विषय-विभाजन हो जानेसै 
उने किसी प्रकारका विरोध नहीं रह जाता । “सम्पूणं पापको नष कर देते 
है" इत्यादि वाक्य तो फलरूपा भकितिमे श्रोर साघनरूपा भक्तिमें समान रूपसे 
सम्बन्ध रखते है अर्थात्‌ दोनोसे सम्पण पापोंका धुलजाना सिद्ध है क्योकि 
फलरूपा मक्ति भी च्एफला ओर अच्ष्टफला [दो प्रकारकी | होती है, एेता 
आगे कहा जायगा 1 

इम प्रकार (फल श्रौर साधनरूपसे भरक्तिके दो प्रकार सिद्ध हौ जनेपर) 


“यह जो उत्तमश्लोकं ( श्रेष्ठ चरितवाले ) मगवानूके गुणोका मनुरणन 
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निवृत्ततर्षेरुपगीयमाना (दवौ षधाच्छ्धोत्रमनोभिरामात्‌ । 
क उत्तमशर्लोकगणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌" ।।४॥ 
इत्यादो साघनवचनं फलपरतया योजनीयम्‌, “गोभिःश्रीणीत 
मत्सरम्‌” इतिवत्‌ । तत्र हि गोप्रभवेः क्ञीर मत्सरम्‌ = सोमरसं मिश्चये- 
दित्यथंःस्थितः पूर्वतन्त्रे । उत्तरतत्त्रे च "महतः परमव्यक्तम्‌' इत्यत्रा- 
व्यक्त शब्दस्तत्प्रभवणरीरमाचष्ट इति स्थितमानुमानिकाधिकरणे 
““सूढमन्तु तदथंत्वाद्‌'* इत्यत्र । एवमत्रापि गणानुवणंनगुणानुवादशन्दो 
च तज्जन्यप्रीतिपरतया योज्यो, प्रन्यथा परमपुरुषाथेत्वायोगात्‌ । 
है इसीको कवि्थोँने पुरुषकौ तपस्या, शाल्नाघ्ययन, अच्छी प्रकार विधिपूवेक 
यज्ञ करना, सुन्दर वाणी बोलना अथवा स्तुति करना, बुद्ध ( ज्ञान) जौर 
दान आदिका कभी नाण न होनेवाला फल रूपसे निरूपण किया है ॥२२।। 
जिनको सब तृष्णां समाप्त हो गईं एेसे भक्तोंद्वारा गाये जावै हुए 
संसाररूप॒रोगको एकमात्र ओषधि, युननेमे अत्यन्त मनोहर पुण्यश्लोक 
भगवानूके गुणानुवादसे कौन व्यक्ति विरक्त होगा सिवा पशुहन्ताओंके ।।४।। 
[ पणशुष्न शब्दका अभिप्राय यर्हां उन मीमांसकोसे है जो यज्ञादि कमेको 
ही सव कु मानकर उसमें पशुवध करवाते हँ ओर भक्तिको नहीं मानते | 
उपयु क्त प्रकारके वावयोँमे जो भक्तिको साघनरूप माना गया है उसेमी 
फलपरक ही समभना चाहिये । भते --""गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌-गायोसे 
सोमको मिलावे'" इस वाक्यम गोभिःका अथं है गायोसे निकले हुए दूषोसे, 
मत्सर धर्थात्‌ सोमरसका मिश्रण करे। यह्‌ अथं पूव॑मीमांसा (कमेकाण्ड) में 
किया गया है । उत्तर तन्त्र ( ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ शारीरकमीमांसा सूत्र 
भाष्यादि ग्रन्थों ) मे “महत्‌ ( बुद्धि) से पर अव्यक्त है" शसका निरूपण 
करते समय ञानुमानिक अधिकरण ““सृष्ष्मं तु तदर्थत्वात्‌" इस सूत्रमें 
८“अग्यक्त शन्दसे उससो उत्पन्न हुआ शरीर लिया जाता है" यह्‌ लिखा है । 
ट्री प्रकार यर्हाभी गुखानुवर्णन श्रौर गुणानुवाद शब्दोसे गुणानुवणन या 
गुणानुवादते होनेवाली प्रीतिको ही समभना चाहिये, नहीं तो भवितका परम- 
पुषाथं होना सिद्ध नहोगा। 


~~  -- ~~ ` ` ` ----- ----- ` ------------ -- -- ~~~ ~ 
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ननु तहि नामान्तरेण ब्रह्मविद्यैव भगव्धक्तिरित्युक्तम्‌ । तथा 
हि-- “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन दानेन तप- 
साऽनाशकेन'" इत्यादिश्रुत्या सवंसुकृतसाध्यत्वेन ब्रह्विद्या प्रति- 
पादिता । सवपिक्ञाधिकरणो च तथेव निर्णता । इहापि पूर्वोदाहूत- 
वचनः सवंसुकृत साध्यत्वेन लक्तरोन भगव द्धुवतेनब्रैह्यवियारूपतायाः 
प्रतिपादनात्तस्याश्च निरतिशयपुमथंत्वस्य चतुलंक्षणमी मां सयाऽप्रति- 
पत्तिविप्रतिपत्तिनिवारणेन ग्यवस्थापितत्वाहचर्थोऽयं विचारारम्भ 
इति चेत्‌ ? | 

न, स्वरूपसाघनफलाविकारिवेलन्तण्याद्धक्तित्रह्यविययोः । द्रवी- 
भावपुविका हि मनसो मगवदाकारता सविकल्पकवृत्तिरूपा भक्तिः, 


| प्रष्न--| यदि भगवद्‌भवित ही परमपुरुषार्थं है (जौर वह मगवद्‌भवित 


वही है जेसी कि पूर्वोवित श्लोकम व्णंन की गई है) तो ब्रह्मविद्यामें श्नौर इसमे 
क) ईं अन्तर नहीं प्रतीत होता, अतः ब्रह्मविद्याका ही नोमान्तर भगवद्भक्ति है, 
एेसा माना जाय ? क्योंकि जसे “उस इस परब्रह्यको ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता लोग) 
वेदोके पारायणसे, यज्ञोसे, दानसे, निष्काम तपश्चयसि जाननेकी इच्छा 
करते ह" इत्यादि वेदवाक्योँसे सम्पूणं सुकृतो द्वारा ब्रह्मविद्याका साघ्य 
होना प्रतिपादित किया गया है । सवपिक्षाधिकरणमें ब्रह्मविद्याका इस प्रकार 
निगय किया गयादहै1 इस ग्रन्थमे भी पहिले कहे हुए वचनोके अनुसार 
सवसुकृत-साध्यरूप लक्षणसे मगवद्‌ भक्तिका ब्रह्मवि्यारूप होना ही प्रतिपादित 
होता है गौर उस ब्रह्मविद्याका निरतिशय पुरुषाथं होना चतुलेक्षणी मीमांसा- 
द्वारा अश्रतिपत्ति ( अज्ञान ) ओर विप्रतिपत्ति ( विरोध )का निवारण करके 
व्यवस्थापित कर चके हैँ । इसलिये अव इसन विषयपर पुनः विचार प्रारम्भ 
करना व्यर्थदहीरै? 

[ उत्तर -- | एेसा नहीं कह सकते, क्योकि भक्ति ओर ब्रह्य विद्याके 
स्वरूपः, साधन, फल ओर अधिकारी अलग-अलग हँ । इनमे अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विलक्षणता है । 
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द्रवीभावानुपेताऽद्वितीयात्ममात्रगोचरा तिविकल्पकमनोवृत्तित्रंह्य- 
विद्या । भगवद्गुणगरिमग्रन्थनरूपम्रन्थश्रवं भक्तिसाघनम्‌ , तत्त्व- 
मस्यादिवेदान्तमहावावयं ब्रहम विद्यासाघनम्‌। भगवदिषयकप्रेसप्रकर्षो 
भक्तिफलम्‌, सर्वानथंमूलाज्ञाननिवृत्तित्रेह्यविद्याफलम्‌ । प्राणि माच्तस्य 
भक्तावधिकारः, ब्रह्मवियायान्तु सावनचतुष्टयसम्पन्नस्य परमहंस- 
परित्राजकस्य । 

[उन विलक्षणताओंको स्पष्ट करते हए दोनोका पाक्य सिद्ध करते 
टै श्रौर प्रथमतः दोनोका पृथक्‌ स्वरूप-निरूपण करते ह~ । 

चित्तका द्रवीभाव हो जानेपर सविकल्पकं वृत्ति रूपसे मनका भगवदा- 
कार होनाही भक्ति है भौर चित्तका द्रवीभाव हुए विना ही अद्वितीय 
अ!ठममात्रका साक्षात्कार होकर निविकत्पक मनोवृत्ति ब्रह्मविद्या 
हनाती है। 


[ दोनोंका साधन मेद--]भगवानके गणकी गरिमा जिमे गाई गई हो 
ठे>े अ्रन्थोका श्रवण भक्तिका साघन है ( अर्यात्‌ मगवद्गुणगौरवका श्रवण 
करनेसे भक्ति होती है ) ओर “तत्त्वमसि? इत्यादि महावाक्योका अनुशीलन 
ब्रहमविद्ययाका साघनदह। र 

[ दोनोंके फलमें भेद-- | भगवदूविषयक प्र मका अव्यन्त बढ़ जाना 
ही भक्तिका फल है श्रौर सम्पूणं भनर्थोकी जड जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति 
टो जाना मात्र ब्रह्मविद्याका फल हे । 


[ अधिकारी भेद-- | भ्राणिमा्रका भक्तिमे अविकार है अर्थात्‌ प्राणि- 
मात्र भगवानूकी भक्ति कर सकता है किन्तु ब्रह्मविद्या का अधिकारी वही 
है जो 'साधन-चतुष्टय-सम्पन्न परमहस परित्राजकाचायं ह । 

१. साघन-चतुषटटय इस प्रकार हं 

१. निव्यानित्यवस्तु विवेक-- “ब्रह्य ही एक निट्ण्वस्तु है उसके अतिरिक्त 
सव अनिध्य है यह्‌ ज्ञान हो जाना । | 

२. इहामुत्राथंफलभोगविराग~- त्रह्यकै अतिरिक्त सभी जव अनिर्य ह 
तो इहलोककी सारी मोगसामग्री ओर परलोक सम्बन्धी स्वर्गादि सुख भी 
अनित्य भ्र्थात्‌ नाशवान्‌ होगे, (यह सोचकर उनसे घृणा हो जाना \ 





(२९) 


यज्ञदानादिसवंसुकृतसाध्यत्वं तु समानं भक्तित्रह्मवि्ययोः स्वगं- 
विविदिषयोरिव । यथा^“स्वगंकामो दणंपूणं मासाभ्यां यजेत'*इतिस्थित 
एव स्वगं साघनत्वे “सर्वेभ्यः कामेभ्यो दशं-पौणंमासौ इतिवाक्येन 
 फलान्तरत्वसपि बोध्यते । तथा “तमेतं वेदानुवचनेन" इत्यादिना विवि- 
दिषासाघनत्वमपि सयोगपृथक्त्वन्यायेन बोध्यते, तथा भक्तित्रहयविद्य- 
| शका--यदि भक्ति भौर ब्रह्मविद्या अलग अलग हँ तो सवंसुरत- 
साश्यत्व जो कि ब्रह्यविद्याका लक्षण था भक्तिमें भी घटता है, अतः लक्षणमें 
भतिनग्यात्नि हो गई ? इसका समाधान करते हुए कहते ह कि सर्वसुक्रत साध्यत्व 
लक्षणपरक नहीं ह । वह तो दोनो समान रूपसे रहनेवाला एक धमं है -- | 
यज्ञदानादि सम्पृणं सृकृतोंसे साध्य होनातो भक्ति श्रौर ब्रह्मविद्या 
दोनोमें समानहीहै जैसे किस्वगं गौर विविदिषमें। [ इसी स्वगं ओर 
विविदिषाके व्ठान्तको स्पष्ट करते हैँ-- | जपते “स्वगंकी इच्छा करनेवाला 
दशं-पौणमास यज्ञ करे इस वाक्यसे दणंपौणंमासका स्वगंप्राप्तिका स,धन 
होना निश्चित है किन्तु “सव कामनाबोकौ प्राक्निके लिए दशंपौर्णमास यज्ञ 
टै" इस वाक्यसे स्वगके सहति अन्य क।(मनाएं भो दशंपौर्णंमाससे पूरण टातती 
है, यह्‌ स्पष्ट ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार “उस परमात्माको ब्रह्मवेत्ता 
जन वेदानुवचनसे, यज्ञसे, तपसे जानना चाहते ह" इस वचनके अनुसार यह्‌ 
यज्ञ स्व्गेका सावन होता हज संयोग-पृथक्त्व न्यायसे विविदिषाका भो 
साधन हे) 

३. शम--अन्तरि्दरियों ( मन, बुद्धि, अहंकार }) की चत्तिको रोकना । 
दम-वहिरिन्द्रिणों (ज्ञान-कमन्दरियों १०) की वृत्तिको रोकना | उपरति-निल 
न मित्तिक भादि कर्मोक्ता णाघ्रोक्त विधिसे त्याग अर्थात्‌ संन्यासे रहर करना । 
तितिक्षा - सुखदुःख, मानापमान जादि द्रन््रौकों सहन करनेकी शवित होना । 
समाघान--वशीभूत मनको श्रव भादिमे लगाकर निरभिमान हो गुरुणुश्रषा 
भादि करना । श्रद्धा-गुरक्त वेदान्तवाक्योपर विश्वासं करना, यह्‌ शमादि- 
षट्‌कसम्पत्ति कहुनाती है । 

४ मोक्ष ( श्रज्ञान तथा तज्जन्य सांसारिक प्रतीतिको ज्ञान द्वारा नष्ट 
करर ब्रह्मस्वरूपं स्थित होने ) की भावना | 

ये ही वेदान्तमें साधन-चतुष्टय कहल।ति हैं । 
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योरपि भविष्यति! सामगरयैक्यं हि का्ँक्ये न तु कारणमात्रक्ये, 
भ्रतिप्रसङ्गात्‌ । एवं भक्ि्रह्मवि्ययोरपि स्वगंविविदिषयोरिव 
फलसाघनभावाभावश्च तुल्यसाघनसाघ्यत्वेचच भविष्यति । 

ननु ब्रहमाविद्यातिरिक्ततवे भक्तेः स्वर्गादिवच्निरतिशयपुरुषाथैत्वं 
न स्यादिति चेन्न, स्वगदिनियतदे शकाल शरीरेन्द्रियादिभोग्यत्वेन सवं- 
त्रोपभोक्तुमशवयत्वात्‌ ्तयित्वपा रतन्त्यलक्षणदुःखद्रयानुविद्धत्वेन निर 
तिशयत्वाभावेऽपि भक्तिसुखधारायास्सवं देशकाल शरीरेन्द्रियादिसाघा- 
रण्येन ब्रह्म विद्याफलवदुपभोक्तुः शक्यत्वात्‌ त्षयित्वपारतन्त्यलच्लण- 
दुःखद्टयानुवेवाभावेन निरति शयत्वोषपत्तेः । 

[ षयोग पृथक्त्व न्यायक।ा अथ है-'^एकस्य तूभयत्वे संयो गः पुथक्त्वम्‌- 
अर्थात्‌ एकका दोनोँसे जुडा रहना उन दोनों के पृथवेत्वका सु चक्‌ होता है ।''| 

इसी प्रकार सवंसुकृतसाध्यत्व भी भक्ति भोर ब्रह्मवि दोनोमे हो 
जायगा । 

[ फिर प्रश्न होता है किकारण एक होनेपर तो कायम भी एकता होनी 
ही चाहिये, अतः जवर सवंसुकृत दोनोका साधन है तो दोनोमे भिन्नता केसे ? 
समाधान-- |सम्पणं कारण एक हने पर कामें एकता हो सकती है । केवल 
निमित्त कारण एक होने पर नहीं, इससे प्रतिप्रसद्ध हो जायगा । इस्त रकार 
भवितत ओर ब्रह्मविद्याका स्वगं भौर विविदिषाकी तरह ही फल-साधनभाव 
न होना अर तुल्य सावन-साध्य होना सिद्ध हो जायगा । 

[ प्रदन-- ] यदि भक्तिको ब्रह्मविचयास पृथक्‌ माने तो जैसे स्वर्गादि 
ब्रहमविद्यासे भिन्न हौनेके कारण निरतिशय पुरुषाय नहीं माते जाते ेषेही 
भवितमे मी निरतिणयपुरुषार्थता नहीं रहेगी ¢ 

[ उत्तर-- | एेषा नहीं कटं सकते । कयोंकि स्वर्गादि किसी निश्चित देण, 
काल, शरीर, इन्द्रिय आदि द्वारा ही भोगे जा सक्ते हं उनका सवत्र 
उपभोग नहीं किया जा सकता । साथ दही स्वगादि विनाणशीलता (जो कि 
क्षीरौ पुण्ये मत्यं लोक विशन्ति" इत्यादि वाक्योसे सिदध हे) प्रौ र परतन्त्रता रूप 
दो दुःखोसे अनुविद्ध हैँ । इसलिए वे निरतिशय नहीं कहै जा सक्ते किन्तु 
भवितसुखकी धाराका सभी देशोमे, सभी कालो, सभी देहोसे, सभी इन्दरिया- 
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तद्क्तम्‌- 

त्यक्त्वा स्वघमंश्चरणाम्बुजं हरेभंजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि । 

यत्र क्व वाऽभद्रमभूदमूष्य कि को वाऽथं श्राप्तोऽमजतां स्वघमंतः१।१७। 
न वे जनो जातु कथचखनाऽऽत्रजेन्मृकुन्दसेव्यन्यवदङ््‌ग संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मकुन्दाङ्घ्य॒पगरहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१८॥ 
सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो निवे शितंतद्गुणरागि येरिह्‌ । 

न ते यम पाशभृतश्च तद्भटान्‌ स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ।। 
इत्यादि । श्रत एवाऽऽपत्तावपि दुःखासंस्पशित्वप्रतिपादनायास्पुष्ठ- 
दुःखमिति विशेषणमुपात्तम्‌ । श्रत एव च न परिणत्तिविरसेन स्वर्गा. 
दिना साम्यम्‌। एतेन लौकिकरसवंलक्ञण्यमपि व्याख्यातम्‌, तस्यापि 
दिसे ( ब्रह्मविद्या फलकी तरह ) उपभोग हो सक्ता है भौर वह क्षयी तथां 
पारतंच्य रूप दुःखदय से अनुविद्ध भी नहीं है इसलिए उसमे निरतिणयत्व 
सिद्ध है । इसलिए कहा है-- 

((भगवानूके चरणारविन्दका भजन-रूप स्वधमंको छोडकर भक्तपुरुप यदि 
पृणंताको प्राप्त किये विना ही उससे विचलित हो जाय तो क्या उसका जहां 
कहीं भी कल्याण हो सक्ता है ? ( अर्थात्‌ नदीं हो सकता “नहि कल्याणछ्रत्‌ 
कश्चिदुदृगंति तात गच्छति *-गीता ) किन्तु भगवचरणारविन्दका भजन 
करनेवालोने अपने घमसि क्या फल पाया ।। १७ ॥ 

भगवान्‌ मूकुन्दके चरर्णोकी सेवा केरनेवाला भक्त पुरुष अभमक्तोकी भाति 
कभी भी जन्ममरणके चक्रमे नहीं पडता क्योकि रसम्राही वह पुरुष भगवान्‌ 
के चरणारविन्दका भ्राश्रय लेकर उसे फिर छोडना ही नहीं चाहता ॥१८।। 

भगवान्‌ कृष्णके गुणोमें अनुरक्त अपने मनको एकवार भी जिन्होने 
कृष्णक चरणारविन्दोमे लगादियाहैवे सश्पृणं पापों रहित होनेसे स्वप्ने 
भी कभी यमराज ओर उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते । इत्यादि । १&। 

इसीलिए “जापत्तिमे मी दुःख इस भक्तिर पानन्दको चछ नहीं सकता ।'' 
यह प्रतिपादन करने के लिए ( मूलश्लोकमें ) “अस्पृष्टदुःखम्‌”' यह विशेषण 
दिया है, इसीलिए परमाणम आनन्द-ठीन स्वर्गादिके साथ उसकी समानता 


१, भा० १।५।१७, २, भा० १।५।१८ । २३. भा० ६।१।१६। 
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णाखाविहितत्वेन पापक्तयाहैतुत्वे नाऽऽपत्तौ दुःखसंस्पशित्वात्‌ । भक्तस्तु 
दृष्रारष्फलतया महान्‌ विशेषो वच्यते । 
नन्वेवं सति भक्तियुखाद्रं राग्यासम्भवेन मुमृ्चुत्वासम्भवात्तद- 
धिकारिकचतुलंत्ञणमी मांसारम्भो न स्यादिति चेत्‌, सत्यम्‌, भक्ति 
सुखासक्तान्‌ प्रति तस्या श्रनारम्भात्‌ । भजनीयस्वरूपनिणंयाथं भक्ता- 
नामपि तद्िचारस्याऽऽवश्यकत्वाच्च । भक्तिसुखाटं राग्य न स्यादिति 
त्विष्मेव नाऽऽपादितम्‌ । 
ग्रात्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था श्रप्युरुक्रमे । 
कु वं न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥१०॥ ` 
इत्यादिना जीवन्मक्तानामपि भगव दद्धक्तिप्रतिपादनात्‌ | १॥ 
( इति वच्यमाणसर्वाथसङ्गप्रहरूपप्रथमकारिका विवरणम्‌ । ) 


नहीं हो सकती भौर इसीलिए लौकिक रसोसे इसको विलक्षणताका व्याख्यान 
किया है, क्धीकि लौकिक रस ( श्गारादि }) शाल्जविहित नहीं है अतः 
उनसे प।पक्षय नहीं होता ओर आपत्तिमें दुःख उन्हें घेर लेते है । 

भक्तितो खष्ट्फला भीहि ओर अच्ब्टफला भी अतः उसकी महती 
विशेषता आगे करहेगे । 

[ प्रश्न | यदि उपयुक्त कथन मानले ( प्र्थात्‌ भक्तिसुखको इस 
प्रकारका मानेगे ) तो भक्छिसुखमे वैराग्य होना सम्भव नहीं ओौर वे राग्यके 
विना मुमृक्षु ( मोक्षको इच्छावाला ) होना संभव चीं, मोक्षो इच्छाहीन 
हृद्‌ तो सुमृक्षुको अधिकारी मानकर प्रवृत्त होनेवाली चार अध्यायोको जो 
मीमांसा ( वेदान्त शाघ्र) है वह व्यथं हो जायगी, कथोकि उसको अव- 
ए्यकता ही नहीं रह जायगी ? | 

[ उत्तर-- | ठीक है, जो भक्तिसुखका आनन्द ले रहै हँ उनके लिये 
तो व्य्थंही है ( उन्हँं उसकी आवर्यकता ही नहीं पडती, अथवा यों 
कह्यि करि ) भजनीय भगवानूका जो स्वरूप है उसका निणय करने के लिए 
वह स्वरूप-विचार आवश्यक होता है । यदि कर कि तब तो भक्तिसुखसे वंराग्य 


नहीं होग7? न हो, यही तो हम चाहते हैँ । इसमे कोई भ्रापत्ति नदीं । क्यो [क- 
यद्यपि मुनिलोग आत्मामं ही रमण करनेवाले होते ह ओर उनके 
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संसाररोगेण बलीयसा चिरं 
निपोडितेस्तस्रशमेऽतिशिश्चितम्‌ । 
इदं भवद्धिवेहधा व्ययातिगं 
निंपीयतां भक्तिरसायनं बुधाः ।२॥ 
दतस्य भगवद्धमाद्धारावाहिकतां गता । 
सवशे भनसो वृत्तिरभक्तिरित्यभिधीयते ।।२।। 
है विद्वानो ! अत्यन्व बलवान्‌ संसार (जन्म मरण)}-रूप-रोगसे चिरकाल 
से पीडति हुए प्रापलोग उसे ( संसार-रूप रोगको ) शान्त करनेमे अति 
भ्रवीण गौर कमी नाशन होनेवाले अथवा जिसमे किसी प्रकार का व्यय 
होनेकी सम्भावना नहीं एते, इस भक्ति-रसायनको (भक्तिरूप रसायन ओौषधघ 
सथवा भक्तिरसका अयन == आश्रय यह ग्रन्थ }) वार वार पिर्ये ( ग्रन्थको पे, 
विचारं भौर पढ़ावे)।। २॥ 
मगवद्‌धमं अर्थात्‌ भगवद्णुणश्रवणादिसे द्रवीभूत हए चित्तकी सर्वेष्वर 
मगवानक्े विषयमे वारावाहिकताको प्राप्त हुई ( तैलधारावत्‌ अविच्छित्च 
ख्पसे भगवदाकार हई ) च्रत्ति ही भक्ति कही जाती है ।॥ ३॥ 
तस्मादस्य ग्रन्थस्य नामकनथद्रारा प्रयोजनमुपदिशति-खंसारेति । 
स्पष्म्‌ ।।२॥ (न 
भगवद्दक्तं रसूपतया पुम्थंतां वक्त. प्रथमं सामान्यलक्तणमाचष्- 
हृदयकी सारी म्रन्धियां सुलभ जाती ह ( सारे सन्देह निचरत्तहो जाते ठ) 
किन्तु फिरमभी वे भगवान निष्काम भक्तिकस्तेही है क्योकि भगवानूके 
गुण दही एसे हैँ कि उनपरसे असक्ति टट नहीं सकती । १० 1 
इत्यादि वाक्यों से जीवन्मृक्तोके लिए मी भगवद्‌भक्तिकी आवश्यकताका 
प्रतिपादन किया गया दहै) 
इस प्रकार आगे कटे जानेव।ले सम्पूणं अर्थोँका संग्रहरूप प्रथम कारि. 
काका विवरण समाप्त हमा | १॥। 
पूर्वोक्त प्रकारसे भक्तियोगके अत्यावश्यक होनेसे तत्प्रतिपादक इस ग्रन्थ~ 
का नाम कहते हुए प्रयोजन वताते हँ संसार इत्यादि० ।। अथं स्पष्ट है ॥२॥ 
भगवद्‌ भक्तिको, रसरूप होनेसे पुरुषार्थता सिद्ध करनेके लिए पहिले 
भक्तिका सामान्य लक्षण कहते र्है-द्र तस्य इत्यादिसे । 


(५९. ॥ 


दरतस्येति । भगवदर्मोऽत्र भगवदुगुणश्रवणम्‌। न तु घरमबुदष्या तद- 
नुषठानपये्तं विव्नितम्‌ । । 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ । 
इत्यत्रापि केनाप्युपायेनेत्ति वघमंबुद्धचाऽनृष्ठितेनायत्नसिद्धेन वा 
भगवद्गुणश्चवोनेव्य्थः । तेन शिशुपालादौ नाव्याप्तिः भगवृद्गुण- 


श्रवणोनं वच्यमाणकामक्रोघादयुद्दीपनद्वारा द्रवावस्थां प्राप्तस्य चित्तस्य 


घारावाहिकी या सवं शविषया वृत्तिः । भगवदाकारतेत्यथः । तदाकार 
तव हि सर्वत्र वृत्तिशब्दार्थोऽस्माकं दणंने । सा भक्तिरित्यमिघीयते 
शाखविद्धिः । तथा च शाखम्‌-- 
मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सवं गहाशये । 
मनोगततिरविच्छिन्ना यथा गङ्खाम्भसोऽम्बुघो । 

यहा पर भगवद्धमं पदसे भगवदूगुण-श्रवणमाच्र ही लिया गया है 
“्वम॑नुद्धि पूर्वक जो भगवदुगुण-श्रवणानुष्ठान"' यह्‌ अथं नहीं विवक्षित हे । 

““इसलिये किसी भी उपायसे मनको कृष्णमे लगावे 1" 

इस वचनमें ८८किसी भी अन्य उपायसे बर्थात्‌ धमबुद्धिसे अथवा बिना 
प्रयत्न के सिद्धि देनेवाले किसी भी प्रकारसे भगवद्गुणोका श्रवण करनेसे"" 
यही अथं अभिप्रेत है । इससे शिशुपाल आदिमे अव्यापि नहीं हई । 

[ लक्षणका किसी एक लक्षमं घटित न होना अव्याि कहलाती दै । 
धर्मवुद्धि पर्वंक भगवद्गुण-श्रवण यदि भक्तिका लक्षण करगे तो शिशुपाल 
भादिमें वह लक्षण नही घटेगा क्योकि उन सी भगवत्प्रात्नितो हो गयी थी 
कितु उनकी वर्वुद्धि न थी प्रघ्युत भग्वानूमें ह षबुद्धि थी । इसलिये 
'भगवदृगुणश्रवणमात्रसे' यही लक्षण कियाहै | 

भगवद्गुणश्रवण कहनेपने वक्ष्यमाण ( अगे कहे जानेवाले ) कामक्रोधादि 
उदहीपनों द्वारा द्ववावस्थाको भराप्त चित्तकी धारावाहिकी जो सर्वेशरिषयिणी 
वृत्ति वह भी . भक्ति कहलायेगी । वृत्तिका अथं है भगवदाकारता अर्थात्‌ 
भगवत्स्वरूप हो जाना । हमारे इस भक्तिदशेन ( भक्तिशास्न ) में सवत्र 
मगवदाकारता ही वृत्ति शब्दका अथं है । उसीको शास््राकारोने भक्ति कटा 
हँ । जैसे कि शास्रमे कहा है- 
जिस भ्रकार गङ्गाका भरवाह्‌ मखण्डरूपसे समुद्रकी ओर बहता रहता है 


१, भा० ७।१।२१ 








(२।३९ ; ) 


चित्तद्र्यं हि जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कटिनात्मकम्‌ । 
तापकैर्विष्येर्योगे द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥४। 
चित्त नामक द्रव्य स्वभावसे ही लाक्षा (लाह) की भांति कठोर (ठोस) 
है किन्तु तापक विषयों का संयोग होनेपर वह्‌ द्रव श्रवस्याकोप्रा्रहो 
जाता है) ४।। 


लक्षणं भक्तियोगस्य निगरणस्य ह्यदाहतम्‌' ॥ 

भ्रताविच्छिन्नेति घारावाहिकता दशिता । यथा गङ्खाम्भसर इति 
च्ठान्तेन दारण्न्तिकेऽपि मनसि द्रवावस्था । मयि सर्वंगुहा शये मनो- 
वृत्तिरिति सवंशाकारता । तेनाद्रवावस्थायां धारावाहिक्यपि वृत्ति- 
द्रेवावस्थायामप्याशुविनाशिनी सा, द्रवत्ववारावाहिकत्वयुक्ताप्यसवं- 
ण़विषया न भक्तिरित्युक्तम्‌ ।।३।। 

तदेव स्पष्टयितु चित्तचेष्ितिमाचष्टे- चित्तेति ' जतुनो हि दहना- 
त्मकतापकयोग मन्तरेण काटिन्यशान्तिनं भवति, सोरालोकादियोगे तु 
उसी प्रकार मेरे गुणोके श्रवणमात्र से मनको च्रत्तिका अविच्छिन्न रूपये 
मुख सर्वान्तर्यामीके प्रतहो जानादही निगुण भक्तियोगका लक्षण कहा 
गया है ¦! ११-१२ ॥ 

यहा पर श्रविच्छिन्न कह्नेमे वाराप्रवाह होना दिखाया है। “जैसे 
गङ्गाका जलः” यह ट्टान्त देनेषे मनकी मौ द्ववरूपता अरमिव्यक्त की दहै । 
८.मुभः सर्वान्तर्यामी" कहनेषे भगवान्‌ क्ती सर्वंश्वरताप्रक्टकीरहै । इस प्रकार 
मक्के उपयुक्त मनोवृत्ति ङ्प होने सवंशविषया ओर धारावाहिकी हने 
पर भी चित्तद्रतिन हतो वह भविति पृणं नहींहोगी। क्योकि द्रवावस्था 
होते ही वह शीघ्र नष्टहो जायगो। इसी प्रकार द्रवता गौर धारावाहिकता 
होनेपर भी यदि सर्वेशविषया न हई तो वद्‌ मी पूणं भक्तिन होगी । 

[ तात्पयं यह्‌ है कि चित्तद्र.ति, चत्तिका धारावाहिक होना ओर स्वेंशवि- 
घयता ये तीनों होनेपर ही पूणं होगी, एक भी न्यून होनेपर नहीं |॥ ३।। 

चित्तद्र तिचटित भवित-लक्षणको स्पष्ट करनेके लिए चित्तकी चेष्टाओंको 
कहते ह-चित्त० इत्थादि ॥ 


जिस प्रकार स्वमावसेही ठोस लाक्षा (लाह) का ठोषपन तीतर श्रग्निके 


१. भा० ३।२६।११-१२। 


३ ( ३२३ ) 


कामक्रोधभयस्नेदहषंशोकदयादयः । 
तापकाशिचत्तजत॒नस्तच्छान्तौ कठिनन्तु तत्‌ ॥५।। 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, हषं, शोक, दया आदि चित्तरूप-लाक्षाफे 
तापक हैँ । इनके शान्त होनेपर वहु फिर ज्योका व्यो ठोसहो जाता है ॥५।। 





शिथिलीभावमात्रं न द्रततिरिति सवंसिद्धम्‌ ! एवं चित्तस्यापि वद्यमा- 
रकामादिविषयात्मकतापकसंयोगं विना न द्रवीभावो, विषयसात्र- 
संयोगे तु शिथिलीभावमात्रमिति तापकपदोपादानेन सूचितम्‌ ॥४॥। 
तानेव तापकानाह- कामेति । एषां प्रत्येकं लक्तणं भेदांश्च 
वच्यति । यद्विषये कामादीनामुद्रेकस्तद्धिषये चित्तस्य द्रवी भावः । पून- 
विषयान्तरसशारादिना कामादित्िरोभावे काटिन्यमेवेत्यथः ॥५॥ 
विना दुर नहीं होता ( अर्थात्‌ विना तीत्र अगिनिसयोगसे लाह गलकर प्रवित 
नहीं होती ) घाम आदि साधारण तापमे रखनेसे केवल कुच दीली पड 
जाती है यह्‌ सभी जानते हैँ । इसी प्रकार आगे कहै जानेवाले कामक्रोधादि 
विषयरूप तापकों के सयोगके विना चित्त भी द्वित नहीं होता। सामान्य 
विषयोके संयोग मात्र सेतो केवल चित्तम शिथिलता ही आती है द्रवीभाव 
नहीं होता; यह तापक पदक ग्रहणसे सूचित होता है। | 
[ जसे घ्ली-पत्रादि सांसारिकं विषयोमें प्रासनित होती है रेमे ही 
भगवदूविषयक श्रासक्ति भी §ई, क्योकि दोनोमें ही चित्तद्रति होती है। 
तो इनमें अन्तर ही क्था हुभा ? इस शकाका समाधान इस कारिकाटहारा 
किया गया है कि-मगवद्विषयक भ्रासक्तिसे चित्त पुणंरूपसे द्वित दहो 
जाता है किन्तु सांक्षारिक विषयोसे सामान्य रूपसे उसमे शिथिलता मान्न 
आती है द्रवता नहीं| जैसे तीव्र श्रग्निके संयोगमे लाह पूणंरूपसे गल 
जाती है किन्तु सामान्य घाममें रखने आदिसे वह्‌ केवल ढीली पड जाती रहै 
पुणरूपसे गलती नहं | ।। ४ ॥। 
उन तापकों को कहते हँ काम० भादि से॥ 
| इनमें प्रत्येकका लक्षण अगे कहंगे। जिस विषय (कामादि) में 
| चित्त का उद्रकं अधिक होता है उस विषयमे तो चित्त द्रवीभूतं होता है 
किन्तु उस उद्गकके शान्त हो जाने ओर कामादिक समाप्त हो जनेपर 








( ३४ ) 


द्रते चित्ते विनिश्चप्तस्वाकारो यस्तु वस्तुना । 
सरक (र-वासखना-माव-भाचनाशब्द्भागस ६ । 
द्रत हुए चित्तम वस्तुद्वारा ढाला गयाजो उसका अपना स्वर्पहे 
ही संस्कार, वसना, भाव अथवा भावना शब्दसे कहा जातादहै। ६ ।) 


द्रवीभावप्रयोजनमाह-- दत इति । नतु विनश्यता ज्ञानेन जनि- 
तस्ताकिकादिपरिकल्पित श्रात्मगुण इत्यथः ॥६॥ 


फिर वह्‌ ठोस ( पहिलेकी तरह ही ) हो जातादहै। [ तात्पयं यह हैकि 
विषयाकारताको प्राप्त होकर द्रवीभूत हुआ चित्त स्थायी रूपसे द्रवित 
नहीं रह्‌ सकता क्योकि विषयके समाप्त होते ही वह फिर अपनी पूवरश्वस्था- 
को प्राप्त हो जाता है किन्तु भगवदाकारताको प्राप्त हृश्रा चित्त सदा द्रवित 
रहता है । क्योकि भगवदाकारता समाप्त होती ही नहीं || ५।। 

चित्तके द्रवित होनेसे क्यालाभदहै, इसे बतातेर्है-द्रते० ।। नेयायिक 
आदिने नाशवान्‌ ज्ञानसे उत्पन्न; जो आत्माका गुणरहै, उसेही संस्कार 
आदि शन्दोमे कहा है, वस्तुतः वह नहीं है । 

[| नंयायिकोके मतम संस्कार अप्माका गण है बौर ज्ञानसे उत्पन्न 
होता है। किन्तु ज्ञान स्वयं पटले क्षणमें उत्पन्न होतादहै दूपरे क्षणमें 
रहता है तीसरेमे नष्ट हो जातादहै। रएेसे नाशवात्‌ ज्ञानसे उत्पनच्च संस्कार 
मी नाशणवान्‌ ही होगा। इसलिए नंयायिकोदारा स्वीकृत लक्षण उचित 
नहीं । भक्ति दनम भगवदुगुणश्रवणसे चित्तद्र.तिजन्य संस्कार 
चिरस्थायी होता ह । उसका कभी विनाण नहीं होता । इसी प्रकार बौद्धः 
दशंनमे पूवं-पूवं विज्ञान उत्तरोत्तर विज्ञानम अपनी चित्तवृत्ति रूप वास- 
नाएं देता जातादहै। चरूकि वह्‌ विज्ञान स्वयं क्षण-क्षणमें वदलता रहता 
है अतः तज्जन्य वासना भी स्थायी नहीं कही जा सकती । किन्तु भक्तिमे 
भगवद्विषयिणी वासना कभी बदलती नहीं अतः स्थायी दै। मीमांसमें 
क्म-प्रवतेक विधिवाक्योको ही भावना कहा है ओर ({ “भावना नामं 
भवितुभेवनाकूलो भा वयितुर््यापारविशेषः' कहकर }) उसे क्रियारूप माना 
है ॥ {क्रिया अनित्य होती है । किन्तु भक्तिशाघ्लमे भगवद्िषयक भाव नित्य 
होतादहै। इसीको स्पष्ट करते हए उपयु क्त कारिकामें भावका भ्रयोजन 


ह क 


४ 
३ 
1 


॥ 


( ५.) 


शिथिलीभावमाचन्तु मनो गच्छृत्यतापकेः। 
न तत्र वस्तु विशत वासनात्वेन किञ्चन ॥७॥ 
द्रवताया भरविषं सदयत्‌ काटन्यदश्षा गतम्‌ । 
चेतः, चुनद्ध तौ सत्यामपि तन्नेव सुञ्चति ।\८॥ 
श्रतापकोसे ( जिनसे पूर्णखू्पेण चित्तद्रति नहीं हती रसे विषयोंसे ) 
तो मन केवल कृं शियिलमात्र होता है । उसमें वासना रूपसे कोई मी वस्तु 
प्रवेश नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
जैसे लाक्षा आदिक द्रवावस्थामे मिलाया हेजा रङ्ख पूनः लाक्षाके ठोस 
होजानेपर भी अ्योँकात्यों मिला हआ रहता है उसी प्रकार चित्तके द्रवित 
होनेपर वह जिस वस्तुमे मासक्त हो जाता है उसे फिर नहीं छोडता ।॥८॥। 





---~ ---- 


जीषदथं: । श्रतापकरीषत्तापकः सौरालोकादिस्थानोयंविषयैयगि 
सत्ति मनः किख्िदवयवविशरणमात्रं प्राप्नोति । श्रतरणिथिलीभते 
जतुनीव तादे मनससिन किश्िद्रस्तु वासनात्वेन विशति, किन्तु 
वासनवे लत्तण्येन तदाभासत्वेनंव विश्तीत्यथं; ॥७॥ 

चित्तद्रतौ भवति वासना, शिधिलीभावे तु वासनाभास इत्यत्र 
विनिगमकमाह- द्ववतायामिति । द्रवावस्थाप्रविष्ठहिङ्गुलादिरङ्कस्य 
वताया है कि जिस प्रकार गली हुई लाहको जेसे सावे में डाला जायगा वसी 
आत्त बन जायगी, उसी प्रकार पुणरूपसे द्रवित चित्त जब भगवदासक्त 
हो जायगा तो फिर वह रत्यादि अनेक भावात परिणत भले ही हौ जाय कितु 
नाश नहीं होता । इसीलिये भगवदुभावक)ो भक्तिशाह्लमे परिणामी भौर 
निस्य माना है | ॥ ६॥ 

( अतापकैः में ) नन, ( भ्र-पद ) ईषद्‌ ( थोड़ा ) अथंका वाचक है 
सुयतिपकी भाति लाक्षको अतापक श्र्थात्‌ थोड़ा-सा ताप देनेवाले विषयो- 
से संयोग होनेपर मने कुं ही पिघलता है परणहूपसे द्रव नहीं होता 1 
दरसलिए सामान्यतः ठीले लाहकी तरह एसे मनमें कोई भी वस्तु 
वासना रूपसे नहीं प्रवेश करती बल्कि वासनाभास्त { वासना जसा प्रतोत्त 
होना वस्तुतः वाषना न होना ) होताहै। क्योकि भगवदुविषयक वासन 


विलक्षण होती है ।) ७ ॥ 
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जतुनः पूनः काटिन्यापनयनेन काष्ठादिसंयोगे जायमाने यथा स एव 
रङ्धः प्रतिभासते, शंथिल्यावस्थाप्रविष्स्तु रङ्धो न तथा। एवं 
द्रवावस्थे चेतसि यद्रस्तुस्वरूपं प्रविष्टं सत्‌ काटिन्यदशापयंन्तं स्थितं 
तत्‌ पुनद्र॑वीभावान्तरेण विषथान्तरे गृह्यमाणेऽपि प्रकाणशमानत्वा- 
च्चेतसा न त्यज्यते । श्रतस्सा वासनेत्युच्यते शथिल्यावस्थाप्रविषएठन्तु 
काटिन्यावस्थापयंन्तं न तिष्ठति, तिष्ठद्रा विषयान्तरग्रहणसमये 
चित्तेन त्यज्यत इति स वासनाभास् इत्यर्थः । श्रत एव यस्येकदा द्रुते 
चित्ते भगवदाकारता प्रविष्ठा, स सववंदा तद्धानात्‌ कृतकृत्यो भवती. 
9 
सवंमतेषुं यः पष्येद्धगव्धावमात्मनः । 
भृतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः" ॥ इति 

पूर्ण चित्तदर.ति हौनेपर वासना होती है प्रर शि्थिलीर्तव { सामान्य 
द्रति ) होनेपर वासनाभास होता है, इन दोनों अन्तर होता है इसे वताते 
है- द्रवतायाम्‌० इत्यादि से 

ूर्णङपसे द्वित लाक्नामं हिङगुल ( त्िगर्फ }) आदि, जैसा रंग मिलाया 
जाय वह लकड़ी आदिमे लगा देने या चूडी आदि जञामूषण बनानेपर 
ठोस हो जानेपर भी वैसा ही रहता है निकलता नहीं, किन्तु सामान्य ङपसे 
दीली हई लाक्षामे मिलाया हुमा रग वेसा पक्का नहीं होता शीघ्रही 
निकल जाता है । इसी प्रकार पूणं ल्पसे द्रवित हए चित्तमे जो भगवत्स्वरूप 
वस्तु प्रविष्ट होती है वह फिर द्रवीभावन रहनेपर भी वेसीही रहती है 
दूपरे विषयोकरे ग्रहण करनेपर भी वह नहीं निकलती। वयोक्रिं भगवः 
स्स्वरूपसे चित्तम एेषा प्रकाश (ज्ञान ) रहता है कि चित्त उसे छोडता 
नहीं इसीलिए उसे वासना कहते ह । शे थिल्यावस्था ( सामान्य रूपसे 
द्वित हए वित्त ) मेँ प्रविष्ठ॒ हुजा कठिन ( ठोस }) होनेतक नहीं रहता, 
यदिर्हामभीतो दूसरे विषयोंको ग्रहण करते समय चित्त उसे खोड देता | 


है1 इसलिये उसे वासनाभाप्त ( वासनावदाभासते = प्रतीयते ) कहते है । 
इसीलिए “जिसके एक बार द्वित हए चित्तमे भगवदाकारताका 
प्रेण हो गया वह सदा उसीकी प्रतीति होनेसे कृत-कृत्य हो जाता है * 
एेसा कहा है । 
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सवंमूतग्रहणसंमयेऽपि द्वैवावस्थाप्रविष्ठभगवदाकारताया एव 
म्रकाशमानत्वाञ्जतुरङ्खवत्‌ सर्वभूतेषु भगवद्धानोपपत्तिः। स च 
भागवतोत्तसः, एतादशसंस्कारस्याविनाणित्वादिति भावः। भ्रत एव 
ब्रहमविदेवैतादश इत्यपास्तम्‌ ; तस्य ब्रह्मा वदो द्रवावस्थाया श्रनपेत्तित- 
त्वेनोत्तममध्यमभ्राङतभक्तेष्वगणनीयत्वात्‌ । श्रत तु द्रवावस्थापरिपृष्टौ 
“सवंभ॒तेषु यः पश्येद्‌” इत्यवस्थायां भागवतोत्तम उक्तः । ईषदुद्रवा- 
वस्थायतुर वासनाभासेन-- 

"जो सव प्राणियोमे मआत्माकी भगवद्‌-रूपसे स्थिति देखता है 
( अर्थात्‌ सब श्राणियोंको भगवानूका ही स्वप समभता है ) ओर ,भगव- 
स्स्वखूप आत्मा मे सब प्राणियोको देखता है वह उत्तम मगवद्‌भक्त है ॥" 


जसे द्वित अवस्थामें लाक्तामे प्रविष्ट हमा रंग कठिन ( ठोस ) होनेपर 
मीर्वसादही दीखता है उसी प्रकार चित्त कौ द्रवावस्थामें प्रविष्ट भगवदा- 
कारता सब प्राणियोंको देखते या ग्रहण करते समय भीवसीही रहती 
है। इसलिए सब प्राणियोमे भगवत्स्वरूप्णी ही प्रतीति जिसे होती है वही 
उत्तम भगवद्‌भक्त है। वात्पयं यह है कि वहं भगवद्‌भावका संस्कार 
( जो चित्त मेंभ्रविष्टहो गया) फिर कभी नाश होता ही नहीं। 


अतएव “ब्रह्मविद्‌ ही सब भूतोमे आतमाको भौर आत्मामे सर्व॑भूतोको 
देनेवाला हो सकता है" एसा जो कहते हँ उनका मत उपयुक्त 
व्यवस्थासे परास्तहो जाता है। क्योकि उस ब्रह्यवेत्ताके लिये चित्तका 
द्रवावस्था अवश्यक नहीं है ओर बिना चित्तद्रति हुए ग्ह उत्तम, मध्यम 
या प्राकृत भक्तोमे नहीं गिना जा सकता [ ब्रह्मविद्या ओर भक्ति दोनों 
भिन्न-भिन्न है यह्‌ पहिले निरूपण कर चके] इस भवितशाच्नमे तो 
पूणं द्वश्रावस्था होने पर “सब प्राणियों भगवर्स्वरूपको जो देखता है" 
इस इलोकमे कथित श्रवस्थामे श्रेष्ठ भागवत ( भगवद्‌भक्त ) कहाता हे । 


जव वित्तकी ईषद्द्रवावस्थामे ( कु कम मात्रामें द्रवित हए 
चित्तम ) भगवदाक।रता प्रविष्टि हो तो वह पूणंद्रतिन होनेसे वासना तो 
कटी नहीं जा सकती, केवल वासनामास होता है । इसलिये एेसा भक्त जो-- 
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ईश्वरे तदधघीनेषु वालिशेषु दिषत्सु च । 
प्रेममेत्रीकृपोपेत्ता यः करोति स मध्यमः [1४६।। 

इत्युक्तः, एतादगवस्थावतोऽग्रं द्रवावस्थाया उत्पत्स्यमानत्वादि- 
त्यथः । यस्य तु चित्तेन द्रवावस्था पषा, नापौषदूत्पच्ना, किन्तु स्वयं 
तदथं भागवतधर्माच्द्द्रयाऽनुतिष्ठति, स काटिन्यावस्थाविनाशसाममग्री- 
विशिषठः-- 

ग्रचयिामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तद्धक्तघु चान्येषु सः भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७।। 
इत्युक्तः । प्रकृति रारम्भस्तस्यां वतमानः प्राकृतः} साम्प्रतं 
परारब्ध॑मक्तिसाधनानुष्ठान इत्यथः । इयमेव च द्रवावस्था प्रणयानु- 
रागस्नेहादिशब्देरपि सङ्कीव्यते । रथा- 

“'ईश्वरमे श्रम, उसके अधीनो (भगव द्धक्तो)में मंत्री, बालिशो (मृढ = 
जो भगवद्भक्त नहीं है किन्तु भागवत वमंमेंश्वद्धा रखते है) पर कृपा 
श्रौर भगवानसे दवष करनेवालोमे उपेक्षा भाव रखता है षह मध्यम भक्त 
है 1“ इस कथन के गनुसार मध्यम श्रेणीका भक्त कहा गया है। क्योकि 
पेसी अवस्णावालेको अगे चलकर पूणं चित्तद्रति हो सकती है । 

जि पके चित्तमें द्रवावस्यानतो पृष्ठ हई मोर न कुचं मात्रा मे उत्पच्च 
ही हई किन्तु फिर मी उसके लिए प्रयत्न करतादै ओर भागवत धर्मो 
श्रद्धासे अनुष्ठान करता ह वह चित्तकी कठोरताको नष्ट करके उसे द्रवित 
करने की ओर प्र त्त हुआ प्रात मक्त कहलाता है-- 

जो केवल भगवानूकी मृतिका श्रद्धास्े पूजन करनेमे ही श्रपनेको 
धन्य समभता ह, न तो भगवद्‌भक्तोपर श्रद्धा करतादै न किसी भौरपर, 
वह्‌ प्राक्त भक्त कहा गया है ।। ४७ ॥ 

प्रकरृतिका अथं है आरम्म ( भगवद्‌मकित का), उसमें वर्तमान-लगा 
हआ प्राक्रत मक्त है । अर्थात्‌ अमो-अमौ जिसने भगवद्‌भक्तिको साघनाका 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया दहै । 

यही चित्तकी द्रवावस्था प्रणय, अनुराग, स्नेह मादि शब्दोते कही 
जाती है । जसे- 
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विसृजति हृदयं न यस्य साक्ञाद्धरिरवशाभिहितोऽप्यघोघनाशः । 
प्रणयरशनया धृताङ्च्िपद्‌ मः स मवति भागवतप्रधान उक्तः ` ॥*५४॥ 
प्रणायो द्रवावस्था स एव रशना रञ वद्रन्यनसाघनम्‌, तस्यां 
द्रवावस्थायां प्रविष्ठस्य पृनति्मंमनाम।वादित्यथेः । द्रवावस्थाप्रविष्ट- 
मगवत्स्वरूपभानस्य त्रिविघत्वादुत्तमभागवतोऽपिः ्रिविधघः। तत्राय 
प्रपञ्चसत्यत्वभानसहितिं यथा-- 
खं वायुमरिनि सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वादि दिशो द्र मादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेश्णरीरं यत्कि मृतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
इत्यादि । श्रनेन प्राकृतो भागवतोत्तमः । द्वितीयं प्रपमिथ्या- 
त्वभानसरहितं यथा-- 


पापुञ्जका नाश करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णः अनजानमें 
थवा विवश होकर नाम लेनेपर भी जिसके हृदयको नहीं छोडते ओरं 
प्रेमरज्जुमे जिसने भ गवानूके चरणकमलोको वाध लया है वही भगवद्‌ भक्तोमें 
प्रधान कहलाता है ।१*४॥ 

प्रणय अर्यात्‌ द्रवावस्था, वही रशना अर्थात्‌ रस्सीकी तरह वांघनेका 
साधन) क्योकि चित्तकी द्रवावस्यामे प्रविष्ट हुआ भगवदाकार फिर चित्तसे 
निकलता नहीं, उसीमें वँघ-सा जाता है यह तात्पयं है । 

द्रवावस्थामें प्रविष्ट भगवत्स्वरूपकी प्रतीति तीन प्रकारक होती है इस- 
लिये उत्तम ( जो परिम कहा गया दँ ) भक्त भी तीन प्रकारका होता है। 
उनमें पहला वह दै जो प्रपञ्व (जगत्‌ ) को सत्य ( भगवत्स्वरूध ) ही 
समभता है । जैसे- 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएे, च्क्षादि, 
नदिर्या, समुद्र आदिजो कुमी मूत ( संप्तषर) हो उसे भगवान्‌का ही 
विग्रह मानकर अनन्यभावसे प्रणाम करे ।४१।। 


इच्थादि । इससे प्राकृत भगवद्‌मक्तको दर्शाया है । दुसरा वह्‌ हैजो इस 
परपश्चको मिथ्या भौर केवल मगवान्‌को ही सत्य मानताहे। जेसे- ` 


[रिरि 
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स्थायिभावगिराऽतोऽसो वस्त्वाकारोऽभिधीयते । 
वयक्तश्च॒ रसतामेति परानन्दतया पुनः ॥६॥। 
इसीलिये द्र.तचित्तमे ।स्थत वस्तुको स्थायिमाव शब्दम कहा जाता & 
खौर फिर वही परमानन्दरूपे व्यक्त होकर रसत्वको प्राप्त होता है ।।€९।। 


तस्मादिदञ्जगदशेषमसत्स्वरूप 
स्वप्नाभमस्तधिषणं 'परुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वय्येव नित्यसूुखवोवतनावनन्ते 
माय।त उद्यदपि यत्‌ सदिवावभातति^ ।२२॥ 
श्रतेन मध्यमो भागवतोत्तमः । तृतीयं प्रकारदुवयेनापि प्रपञ्च 
भानरहितिं यथ।-- 
| घ्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
प्रौत्कण्ठचाश्रुकलाक्तस्य हया सीन्मे शनंहं रिः ।१७॥ 
प्रेमातिभरनिभिन्तपुलकाङ्धोऽतिनिवृ तः । 
श्रानन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयम्मुने * ॥१८॥ 
श्रनेनोत्तमो भागवतोत्तमः। निरन्तरसाघनाभ्यासपरिपाकेरोत्त- 
मभूमिलाभः ॥।८॥ 
इसलिए यह सारा संसार भसत्‌ स्वरूप ही है, स्वप्नके समान है, इसमें 
धिषणा = वुद्धि भस्त हो जाती है अर्थात्‌ अज्ञानमय है, अत्यन्त दुःखसे भरा है, 
नित्ययुखकी प्रती तिस्वरूप अनन्त आपमें ठी मायात्ते उत्पन्न होता हृञा भी 
यह सत्‌ जैसा प्रतीत होता हे ।२२॥ 
हसते मध्यम श्रेष्ठ भगवद्‌भक्तको दर्शाया है । तीसरा वह है जिसे दोनों 
परकारसे ( अतत्‌ या सवुरूपसे ) प्रपञ्चका भान होता ही नहीं । जेसे-- 
भक्तिभावकै वशीभूत चित्चसे मगवानूके चरणारविन्दका व्यान करनेपर 
उत्कण्ठासे मेरी आंखोचि श्रासू निकलेये गौर धीरे-धीरे भगवान्‌ मेरे हृदयम 
प्रकट होने लगे ।। १७॥ 
मगवानूमें अत्यन्त प्रेम होजानेसे पुलकित अद्गोवाला होकर सुखी भौर 
अति अगाध आनन्द-समूद्रपें लीन हुए मूभकरोहि मूने ! अपने परायेका ज्ञान 
नहीं रहा । 
१, मा० १०।१४।२२, २. भा० १।६।१७.-१८ 





(+) 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । 
मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम्‌ ।\१०.। 
परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ स्वयं ही द्रवावस्थाको प्राप्त हुए सने स्थित 


होकर स्थायीभावरूपसे पूणं रसताको प्राप्त होति ह ।१०॥ 


द्रवावस्थाप्रविषए्विषयाकारस्यानपायित्वे स्थायिशब्दोऽपि तत्र 
मुख्य एव न पारिभाषिक इत्याह्‌- स्थायीति । 

विभमावानुभावव्यभिचारिसयोगेनाभिन्यक्तः स्थायिभाव एव सभ्या- 
भिनेययो्भेदतिरोधानन सभ्यगत एव सत्‌ परमानन्दसान्तात्कारल्पेण 
रसतामपप्नोतीति रसविदां मर्यादा । तदुक्तमावायंभरतेन - 

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसतिष्पत्तिः' इति । भ्रतो भवते- 
रपि रसतां वक्तु स्थायिभावो निरूप्यत इति भावः ॥६॥ 

इससे उत्तम भागवत कहा गयादै, इस प्रकार निरन्तर साधना भौर 
अघ्यासके परिपृष्ट होनेपर उत्तम भागवतकी श्रेणी भिलती ह ।\5॥! 

चित्त द्रवीभावावस्थामे प्रविष्ट विषयाकारताभी श्रविनाणी होती है 
इसलिये वहां भी स्थायी शब्द मुख्य-परक ही है पारिभाव्िक नहीं, यह्‌ स्पष्ट 
करनेके लिये कटा है--स्थायी इत्यादि । 

[ अर्थात्‌ रसशाघ्नमें प्रसिद स्थायीभाव शन्दको मूख्यार्थपरतया सिद्धि भी 
चित्तद्र्व।भाव-फलक ही है यह्‌ दिलानेके लिये इन कारिकाको छएहा गया है | 

विभाव, अनुभाव भौर सञ्चारीभावोके ्योगते असिग्यवत स्थायीभावही 
सभासद ओर अभिनेयका अभेद हो जानेसे सभासदनिष्ठहूपरादही परमानन्द 
साक्षात्कार रूपसे रसताको प्राप्त होता है, एेसा रसवेत्ताओंने माना है । 

[ “रसविदां मर्यादा" का अर्थं है रसशाञ्लकारोद्रवारा कौ हुई व्यवस्थारूप 
निरूढलक्षणाके बीजभत अनादि तात्पयरूप सङ्कुत। स्थायिभावमेही इस 
पदकी मुख्य वृत्ति नहीं है भ्र्थात्‌ स्थायिभाव ही रसपदसे नहीं कहा जाता 
“"रसो वै सः” इत्यादि श्रुतिसे विरोध हो जायगा । यहं विषय तीसरे उल्लास- 
मे रसनिरूपण करते समय विस्तारसे स्पष्ट किया गयाहै। | 

इसलिये आचार्यं भरतने कहा है-- “विभाव, अनुभाव, सचारिभावोके 
संयो गसे रसकी निष्पत्ति होती है" इसलिये भकितिकी भी रसताका प्रतिपादन 
करनेके लिये स्थायीभावका निरूपण किया जाता है, यह तात्पयं है ।।६॥ 








(१४२ ।) 


कान्तादिविषयेप्यस्ति कारणं खुखचिद्धलम्‌ । 
कायाकारतच्ण<खानऽप्याच्चत मायया स्वतः ॥९९१।। 
कान्ता आदि लौकिक विषयमे भी रमकी प्रतीतिका कारण सुखस्वरूप 
चतन्यघन दही है किन्तु -.तदाकारतामे अभेद होनेपर मी स्वरतः सिद्ध मायाके 
आवरणंप वट्‌ ठका हृग्रा ठं ।।११।। 





थायिभावस्य रसत्वोपवत्तये परमानन्दहल्पतामृपपादयति-- 
भगवानिति । व्रिम्बमेव ह्य पाविनिद्ठत्वेन प्रतीयमानं प्रतिविम्बमिल्यु- 
च्यते । परमानन्दध्र भगवान्‌ मनसि प्रतिविम्बितस्थायिभावतामा- 
साद्य रसतामासादयतीति भक्तिरसस्य परमानन्दरूपत्वं निविवादम्‌ । 
नाप्यालम्बनविभावस्थायिमावयोरंक्यम्‌ ,विम्वप्रतिविम्बभावेन भेदस्य 
व्यवहा रसिद्धत्वादौ शजीवयोरिव १०] 
नन्वेवं भगवदाकारस्य परमानन्दह्पस्य स्थायिभावत्वेन भक्ति- 
रपस्तस्य परमानन्दह्पत्वमस्तु । कान्तादिविषयाणां तु श्ु्खारादि- 


स्थायिभावकी रसत्वसिद्धिके लिये परमानन्दरूपताका उपपादन करते 
ह-भगवान्‌ ? आदि) 

वरिम्ब ( मुख आदि) ही उपाधि ( दपण श्रादि) में रहकर प्रतीत भ्रा 
परतिविम्ब कहलाता है । परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ ({ विम्ब) मन ( रूप 
उपाधि ) में प्रत्निविम्वित स्थायिभावताको पाकरके रसताको प्राप्त होता है। 
इसलिये भकतिरमकी परमानन्दहूपता तितविवाद सिद्ध है। 

[ प्रष्न --] यदि कर्हँ छि भगवान्‌को तो हमने आलम्बन विभाव माना 
है उसीको स्थायीभाव मानंगे तो भलम्बन विभाव ओर स्थायीभाव दोनों 
एक हो जापेगे ? [ उत्तर -- ] नहीं, विम्ब ओर प्रतिबिम्बभाव माननेसे 
दोनोमें अन्तर व्यवहारे सिद्धै, जैसे कि वेदान्ती ईश्वर गौर जीवम विम्ब- 
प्रतिबिम्ब माव मानते रे । 

[ तात्पयं यह टै क्रि आलम्बन त्रिभाव विम्ब है जौर स्थायीभाव उसका 
प्रतिविम्ब, इसलिये वे दोनों एक नहीं कहै जा सकते |॥१०।। 

[ प्रष्न - | इप प्रकार परमानन्दस्वरूप भगवदाकार स्थायौ भाव होनेसे 
भक्तिरक्रकौ परमानन्द स्वरूपता भले ही हो किन्तु कान्तादि विषयक श्युङ्खा- 





| 


( ५३ ॥) 


रसानामतथात्वात्‌ कथं पर मानन्दशूपतेत्यत  श्राह--कान्तादीति । 
“भ्रानन्दाद्धचेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आ्रानन्देन जातानि 


जीवन्ति । श्रानन्दम्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति इत्यादिन्रुव्या हि परमानन्द्‌- 


रूपं ब्रह्म जगदुपादानमिति प्रतिपादितम्‌ । “जन्माद्यस्य यतः इति 
न्यायेन तथैव निर्णीतम्‌ । उपादानामिन्नच सर्वं कायं मृदभि न्रघटवत्‌ 
सर्वत्र दृष्टम्‌ । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “इदं सवं यदयमात्मा `“ सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीत्‌५” इत्यादिच्छान्दोग्यादिश्रुतिमिश्च तथेव भरतिपा- 
दितम्‌ । तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्य इति न्यायेन च निर्णीतम्‌ । एवं 


रादि लौकिक रमो तो स्थायीमाव भगवदाकार नहीं होता तत्र उनमें परमा- 
नन्दशूपता कैसे मानी जाती है? इसका समाधान करने कै लिए कहते 
है--कान्तादि०। | 

"मानन्दसे हीये सव भूत ( चराचर ) उत्पन्न होते है, आनन्दसे 
उत्पन्न होकर ही जीवित रहते हैँ प्रौर भ्न्तमे आनन्दमें ही लीनदहो जाते 
है" इस तैत्तिरीय श्रुतिसे परमानन्दरूग ब्रह्मको ही जगत्‌का उपादान कारण 
प्रतिपादित किथा गया है \ “इस संसारका जन्म आदि ( अर्थात्‌ जन्मः स्थिति 
ओर लय ) जिससे होता है" इस ॒ब्रह्मसू्के न्यायसे मौ यही निणेय किया 
गया है, सम्पूणं कायं अपने उपादान कारणसे अभिन्न ही देखे जाते हं 
जैसे घडा मिदीसे भिन्न नहीं है । “यह सव जगत्‌ ब्रह्मही है" “यह सब 
वही है जो यह परात्मा है” “हे सौम्य ! यह सत्‌ रूप ही पहिले था” इत्यादि 
भ्रतियोसे भी यही प्रतिपादन किया गया है । “उसकी अनन्यता आरम्भण 
णण्दादिसे कही गर है" इस ब्रह्मपूत्रसे भी यही सिद्ध क्रिया गयाहे। एषा 
होनेपर अखण्ड आनन्द प्रौर अदौ तरूपसे वह प्रतीत नहीं होता तो इसमें 
कारण मायाके निमित्तभूत आवर्ण श्रौर विक्षोप दहै, यही बतानेके लिय 
कहा है-कार्याकारतया--अकायं ( जो कायं नहीं है उस ) का कायेरूपसे 
भान होना विक्षोप कहलाता है ओर अखण्ड श्रानन्दरूपसे स्वत प्रतीत होना 
आवरण कहलाताहै [ दुसरे शब्दोमें यों कह सकते हैँ कि जडम चेतनकौ 


सरणशताका भान विक्षेप है ओर चेतनका जड्रूपसे भाने आवरण है | 


१ तै०३।६।२.ब्र० सु० १।१।२।३.छा० ३।१५।४. छा० ६।२। 
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सदज्ञातश्च तद्ब्रह्म मेयङ्क(न्तादिमानतः। 
मायाच्रतितिसोभावे चच्या स्वस्थया क्षणम्‌ ।१२॥। 

सत्‌ ( अवाधित ) भौर अज्ञात वहं ब्रह्यही कान्तादि विषयक प्रमाणसे 
मी प्रमेय होता है, आवरणरूप मायाके तिरोभाव होनेपर क्षणमात्रमे उदित 
होनेवाली सात्विक च्रत्तिसे सखरड चं तन्यका ग्रहण होता है ।*१२॥ 

सत्यत्यखण्डानन्दाहयाकारेण तदभाने हेत्‌ मायानतिमित्तावावरणविक्ते 
पावित्याह--कायति । श्रक्रायंस्यापि कार्याकारेण भानं विन्तेपः। 
श्रखण्डानन्दाकारेण स्वत्तोऽभानमावरणम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

ऋतेऽ्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 

तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ इति ।११॥ 

कथन्तहि तस्य भानमित्यत श्राह-सदिति । श्र्नातज्ञापकत्वेनेव 
हि सर्वेषां मानानां मानता, श्रन्यथा स्मृतेरपि मानतापत्तेः । भ्रज्ञाततञ्च 

इसीलिये कहा है- 

““वाप्तवमें न होनेपर भी जो अनिवंचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुभे 
ही प्रतीत होठी है अथवा जो विद्यमान होने पर भी मुभमें प्रतीत नहीं होती 
उसे ही मेरी माया समभना चाहिये जैसे चन््रमाका घेरा ओर राहुं।'' 

[ ताद्पयं यह है कि दष्टिदोषप्ते जैसे कभी आकाशे चन्द्रमाकी ओर 
दैखनेपर दो चन्द्रमा जैसे दिखाई देते रह, उनमें एक तो वास्तवमे है किन्तु 
दुसरा न होने पर भी प्रतीत-पाहोता है । इसी प्रकार राहु है, किन्तु नक्षत्रों 
मे दिखाई नहीं पडता । ( यही चन््रकान होने पर भी होना र राहुका 
 होनेपरमभीन होना) माया है | ।॥११॥ 

तवे उस परमानन्द स्वरूप ब्रह्मका भान कैसे होगा ? [क्योकि लौकिक 
रसके भी परमानन्दरूपत्वकी सिद्धिके लिये उसका भान आवश्यक है | इसलिये 
कहते ्ह-सदज्ञातञ्च० । 

भ्रज्ञातका ज्ञापक होनेसे ही सव प्रमा्णकरा प्रमाएय होतादहै। नहींतो 
स्मृति ( अनुभवजन्य ज्ञान ) भी प्रमाण ही होने लगेगा । स्वयं प्रकाण होनेसे 

भासमान चंतन्यहौी भज्ञातहो सकताटहै जड नहीं । क्योकि जडमे किसी 





१, भा० २।६।३३ । 
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श्रतस्तदेव भावत्वं मनसि प्रतिपयते । 
किंडच न्यूना च रसतां याति जाञ्यविमिश्चणात्‌ ॥१३।। 
[ कान्तायवच्छिन्न चंतन्यही कान्तादि मानसे मेय हो सकता है | 
श्सलिये द्रवीभूत चित्तम टी उसका आविर्भाव हौता है किन्तु जडताका 
संमिश्रण हो जानेसे उसप्ने रसत्व पूणं न होकर कू न्युन होता हे ।१३॥ 


~~ ` ----~-~- -- 


स्वप्रकाशतया भासमानचेतन्यमेव न जडम्‌, तस्य मानाप्रसक्त्यः 
तत्रावरणक्त्याभावात्‌। ग्रतः कान्तादिगोचरमानानामज्ञातज्ञापकत्वेन 
प्रामाण्याय तत्तदवच्छिच्चेतन्यमेव विषयो वाच्यः, भ्रन्यथा तदयोगात्‌ ५ 
तथा च सात्विक्या प्रमाणजनितापरोन्तवृत्त्याऽऽवरणतिरोभएवे सति 
तत्तद्विषयावच्छिन्नत्वेन भासते । वस्तुतः परमानन्दरूप विषयोपादान- 
चैतन्यम्‌ । भ्रनवच्छि्स्वह्पाभानाच्च न सद्योपूक्तिः स्वप्रकाश- 
त्वभद्खो वा ।१२॥ 

प्रकारका आवरण ही नहीं, इपलिये उपके भान का प्रष्न ही नहीं उठता । 
अतः ( अर्यात्‌ जड़के अज्ञात न हौ सकनेके कारण ) कान्तादिविषयक 
प्रमाणोके अनज्ञात-ज्ञापकतया प्रामारयके लिये उन-उन प्रमाणोसे अवच्छिन्न 
चैतन्य ही विषय कहा जायगा नहींतो उनमें प्रामारय नहीं होगा। इस 
प्रकार [ तत्तदवच्छिन्न चेतन्य कीही कन्तादि विषयक भ्रमाणविषयता 
कट्नेपर ] सास्विकौ प्रमाणजन्य भअपरोक्षब्त्तिसे आवरण हट जाने पर तत्तद्‌ 
विषयावच्धिन्न रूपसे वास्तवे परमानच्दरूप विषयोपादान चंतन्यका 
भानदहे। 

[तात्पयं यह है कि जो अज्ञातका ज्ञापक होता दहै वह प्रमाणं हे । कान्तादि 
जड़ वस्तुओ जडत्व तो प्रमाणान्तरमे ज्ञात ही है इसलिये उसके ग्रहणमे कोई 
रसास्वादन नहीं होसकता, अतः सद्वस्तु चंतन्य ही अज्ञात है ओर अज्ञात 

 होनेसे वही प्रकाश्य भी है । | 

[ यदि करं कि कान्तादि प्रमाणसे भान होनेपर चेतन्यमे स्वप्रकाशत्व 


नहीं रह जायगा ओर प्रमाताकी तत्काल मुक्ति हो जायगी ? इसपर कहते 
है-- ] अनवच््छि्न स्वरूपका भान न होनेसे सचोमुक्ति नहीं होगी भौर 
स्वप्रकाणस्व ( दूसरे प्रकाशककी अपेक्षा किये विना प्रकाशमान होना ) भी 


भङ्घ नहीं होगा ॥१२॥ 


॥ 


(1) 


इति वेदान्तसि द्वान्त स्थायिनो रसतोदिता । 
सङ खयसिद्धान्तमाधित्यःप्यश्चुना भतिपादयते ॥१४॥। 
इस प्रकार वेदान्त-सिद्धान्तानुसार स्थायीमावको रसताका प्रतिपादन 
करिया । अव सांख्य मतके अनुसार उसका प्रतिपादन किया जाता है ।। १४।। 
तमोरजस्सत्वगुणा मोहदुःखसुखात्मकाः । 
तन्मयी प्रकृतिहतुः, सर्वङ्क{येश्च तन्मयम्‌ ॥१५॥ 
तस्‌ रजस्‌ भर स्वये गुणरहैँ श्रौरये क्रमे मौह, दुःख ओर सुख 
स्वरूप हं ( अर्थात्‌ तमोगण-मोहात्मक, रजो गरण-दुःखात्मक ओर सत्त्वगुण - 
सुखात्मक है ) । यह्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही सम्पूणं कायकी उपादानकारण 
है मौर यह सारा कायं प्रक्रृतिस्वखूपही है || १५।। 
ततः किमत भ्राहु--अत इति । विषयावरच्दछिन्नचतन्यमेव द्रवाव- 
स्थमनोवृत्त्यारूढतया भावत्वं प्राप्य रसतां प्राप्नोतीति न लौकिकर. 
सस्यापि परमानन्दल्पत्वानुपपत्तिः । श्रत एवानवच्छिन्नचिदानन्द- 
घनस्य भगवतः स्फ़रणाद्धुक्तिरसेऽव्यन्ताधिक्यमानन्दस्य ¦ लौकिकरसे- 
तु विषयावच्छित्तस्यव चिदानन्दांशस्य रफुरणात्तत्रानन्दश्य न्युनतंव । 
तस्माद्धक्तिरस एव लौक्रिकरसानुपेत्य सेव्य इत्यथंः ॥ १३॥ 
प्रतिपाययत इति । स्थायिना रसतेव्यनुष द्धः ।। १४] 
एतावदेवोपपादयितु व्युत्पादयत्ति--तमोरजस्सचख्वेति । तथा 
इसमे कपा हुआ ? इसपर कट्ते ह-अत० । विषयावच्छिःन चैतन्य 
ही द्रवीभूतत हई मनोवृत्तिमें आढ होनेसे भाव होकर रसत्वको प्राप्त होता 
है । इसलिये लौक्रिकरसके भी परमानन्दरूप होनेमे कोई अनुपपत्ति नहं 
है । अन्तर केवल इतना ही है कि अनवच्छिन्न चिदानन्दधन भगवानूकी 
ही प्रतीति होनेसे भ्तिरसमे आनन्द अत्यधिक ठौताहै किन्तु लौकिक रसमें 
विषयावच्छिन्तं चिदानन्दा ही स्फुरण होता है इसलिये उपमे आनन्द 
कम रहता है । अतः आनन्दका आवचिक्य होनेसे लौकिक रसोको छोडकर 
भक्तिरसका ही सेवन करना चाहिये, यह्‌ ताव्ययं है ॥॥१३।॥। 
स्थायीभावको रसताका प्रतिपादन किया जाता है यह तात्पर्यं है ।। १४।। 


साडः स्यसिद्धान्तके अनुसार स्थायीभावकी रसता सिद्ध करनेके लिये 
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हि साद्भया एव माचनक्तते--सर्वे भावास्पुखदुःखमोहात्म कसामा- 
` न्यप्रकृतिकाः, सुखदुःख मोहात्मकत्वेन प्रतीय मानत्वात्‌ । ये यदात्मक्र- 
त्वेन प्रतीयन्ते ते तदात्मकपामान्यप्रकुतिकाः! यथा समृदात्मकतया 
प्रतीयमाना मृत्सामान्यप्रकृतिका घटणरावादयः। भ्रनुगतकारणात्ति- 
रिक्तसामान्यानभ्युपगमान्न घटत्वादिना व्यभिचारः । सुखदुःलमोहा- 
त्मकत्वेन चेते प्रतीयन्ते । तस्मात्तत्सामान्यप्रकृतिका इत्यनुमानेन 
सुखद ख मोहात्मकप्रकृतिसिद्धिः । तत्र यत्‌ सूखं तत्‌ सत्वम्‌ , यद्दुःखं 
तद्रजो, यो मोहो विषादः स तम इति तस्यास्तरिगुणात्सकत्वसिद्धः । 
ही पहिले सांख्य सिद्धान्तको समते है-तमोरजः० । जसे कि सांख्याचार्या- 
का कथन है- 

[ प्रतिज्ञा] सम्पूणं भावों (विद्यमान पदार्थो) को मुख-दुःल मोहात्मिका 
एक ही सामान्य प्रकृति ( उपादान कारण ) है। | हितु-] क्योकि वे सव 
सुखदु.खमोहात्मक ही प्रतीत होतेह । [ उदाहरण -- | जो जिस स्वरूपसे 
प्रतीत होते है उनकी तदात्मक ही सामान्य प्रकृति होती है जसे मिटीदे 
बने ( मृदारमक प्रतीयमान }) षट-शराव ( सकोर! ) आदिकी, भिद 
ही सामान्य प्रक्रत ( अनुगत उपारत कारण ) हे | ( यदि कहे कि-- ) 
घटत्व भी तो कारण हो सकता दै ( उत्तरदेते हैँ नहीं ) अनुगत कारण 
( कपालादि) से अतिरिक्त सामान्य घटत्वादि) कारण नहीं माने 
जा सकते, इसलिये घटत्व आदिसे उपयुक्त व्या्िमें कोई दोष ( व्यभि- 
चार) नहीं भाता। [ उपनय-- | चूकि सुल दुःल मोहस्वरूपदीये 
(भाव) प्रतीत होते ह। [ निगमन-- | प्रतः सुखदुःखमोहात्मक ही 
इनकी ` प्रकृति ( उपादान कारण) है। इस अनुमानसे सुखदुःखमोहा- 
त्मकं भ्रकरति सिद्धहो जाती है। इस प्रकृतिमे जो सुख है वहं सत्वगुण है, 
जोदुःखटै वह रजोगुणदहै मोरजो मोह है वह तमोगुण हे । इस प्रकार 
प्रकृति चि गुणात्मिका है, यह सिद्ध हो गया । 

[ भेदवादी पैयायिक परमागुको ही जगत्‌का उपादान कारण मानते 
है ओर वेदान्ती ब्रह्यको ही जगत्‌का उपादान कारण कहते हँ । इनका मत 
है कि जैसे मकड़ी अपने तन्तुरूपं कायक प्रति चंतन्य प्रधानता होनेसे 
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न च परमाणुभित्रेह्यणा चार्थान्तरता, पर माणुवादे कायं कारणयो- 
भंदाभ्युपगसेन तेबामतीन्द्रियत्वेन च तदात्मकतया कस्यापि कार्यस्य 
प्रतीयमानत्वाभावातु परमाणाषुं प्रमाणाभावाच्च । सर्गाद्यकालीन- 
कार्योपादानानुमानत्य लाघवतकंसंहकारेणे कोपादानविषयकत्वात्‌, 
ज्तित्यादिकत्रेनुमानस्ये ककत विषयकत्ववत्‌ । ब्रह्मवादिनां कायंकारण- 
योरभेदाभ्युपगमेऽपि न जगतो ब्रह्यात्मना प्रतीयमानत्वं सम्भवति, 
ब्रहयणस्सवेलौकिकमानागोच रत्वाभ्युपगमात्‌ । सद्रूपेण ब्रह्मापि सवं- 
प्रमाणगोचरः। तथा च तदात्मना कायंस्य प्रतीयमानत्वमस्त्येवेति 


निमित्त कःरण है गौर अपने शरीरकी प्रघानताकेकारण उपादान कारण 
भी है | उसी प्रकार अज्ञानोपहित जात्मा चतन्य-प्रवानताके कारण संसारका 
निनित्त कारण है ओर अनज्ञान-प्रधानताके कारण उपादानकारण है। क्योंकि 
जगत्‌ माया ( श्रज्ञान ) जन्य है ( अर्थात्‌ मायादही जगत्‌का उपादान 
कारण है) किन्तु माया बास्मनिष्टहै अतः परम्परया आत्मा भी जगतूका 
उपादानकारण दहै! | 


[ प्रशन-- ] जित प्रकार भाप ( सांख्यवाले ) सुखदुःखमोहात्मिका 
प्रकृतिको कायंका कारशा मानते एेसे ही परमणु मौर ब्रह्मभीतो माने 
जा सकते हैँ । इस प्रकार साच्यमें अर्थान्तरता श्रा जायगी ? [ उत्तर ] नहीं, 
कायं ओर कारणम अभेद माना जातादहै यदि परमाणुको कारण मानेगे 
तो परमाणु मतीन्दरिि ( इन्दरियोसे प्रतीत न होनेवाला ) है इसलिए 
तदात्मक कोई भी कायं प्रव्यल्ल या प्रतीयमान नहीं होगा श्रौ< परमाणुओंकी 
सत्तामे कोई प्रमाणमी नहीं । सृष्टिकि प्रारम्भकालमे कर्ता एकथाया 
अनेक, इस ॒प्रए्नपर यदद परमाणु कारण मनेंतो परमाणु भ्रनेक है किन्तु 
लाघव एकको माननेमें ही दोगा जैसे कि प्रिथिव्यादिका कता एक ईश्वर माना 
जाता है, परन्तु अनेकत्वव्ाधक युक्ति ताकिक नहीं दे सकते । ब्रह्मको कारण 


माने तव भी कायंकारणका अभेद माननेपर जगत्‌कौ ब्रह्मर्पसे प्रतीति हो 


सकती है किन्तु “यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह" आदि वाकयोके 
अनुसार ब्रह्म समग्र लौकिक प्रमाणो सगोचर मानौ जाता है अत्तः प्रतीति 
कसे होगी ? यदि कहे कि सत्‌ खूपसे ब्रह्य भी सव प्रमाणोसे गोचर है इसलिये 
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त्रिगुणात्मकमेकेकं वस्तु ऽयांक(रमीच्यते । 
निजमानखसङ्कट्पभे देन पुरुषे स्िभिः ९६ 
तीन व्यक्ति सुख-द्‌ःख-मोहात्मक रत्ये वस्तुको दही अपने मानसिक 
मकल्पके भेदसे तीन रूपोमें देखते हैँ ।। १६॥। 





चेत्‌, किमनेनाकाण्डताण्डवेन ? ब्रह्मणो निस्सामान्यविशेषत्वेन नाना- 
रूप।[सम्भव इति सा द्भुयसद्धयावतामसि मानः ॥१५।। 

ननु भवतामप्यसिद्धो हेतुः, सुखदुःख मोहाना मान्तराणां बाद्यघटा- 
दितादात्म्यासम्भवात्‌ । सम्मवे वा सर्वं वस्तु सवं प्रमातारं ष्रति 
तथाकारतया प्रथेतेत्यत श्राहु--त्रिगुशेति । न तावदान्तरबाह्ययोस्ता- 
दात्म्यसम्भवः, बाह्यानामेव मनःप्रतिबिम्बितत्वे नाऽऽन्तरत्वात्‌ । नापि 


` सर्वानु प्रति ठेल्यभानप्रसङ्खः, तत्तद्रवासनारूपसहकारिभेदात्‌ ॥१६॥ 


ब्रह्मरूप कार्यका भी प्रत्यक्ष हो सकताहै 7? यह वेसुरा राग भल्लापनेे लाभ 
क्या, जैसे मिट्टी या सुवणं श्रादि एक सामान्यस्परहै भौर उपसे बननेवाले 
घडा या कटक-कुण्डलाददि विशेष रूपः एसे ही मल प्रकृति एक सामान्य ङ्प 
है भौर कायं विशेषरूप । किन्तु ब्रह्मतोन रामान्यहै न विशेष, इसलिये 
उसके नाना खूप होना ही असम्भव है । भतः सास्य मतके विद्धानोंको अपने 
मतपर गवं है शौर नंयायिक या वेदन्तीके मतानुसार स्वीकृत परमाणु या 
बरहम कारण नहीं मानेजा सक्ते। त्रिगुणात्मिका प्रकृतिही कारणदहो 
सकती हं ।। १५॥ 


[ शंका-| अपके (पाङ्कचवालोंके) मत्से भीतो हेतु भसिद्ध है क्योकि ` 
सुख दुःख मोह तो आन्तर पदार्थं हँ उनका बाह्य घट-पटादि पदार्थो संबंध 
कसे होगा ? यदि किसी प्रकार हा भीतो सव वस्तुए सब प्रमाताश्रोको 
तीन रूपसे ही दी्ेगी 2 इसका उत्तर देते ह--तरिगुणा० । 

ग्रान्तर ओर बाह्य पदार्थोका तादात्म्य भ्रसम्मव नहींदै वर्योदि बाह्य 
पदार्थं ही सनम प्रतिविम्बित्त होनेसे भान्तर ष्टो जाते हँ । सब पदाथं सबको 
समान ङ्पत्े प्रतीत हों एसा नहीं कहु सकते, क्योकि तत्तद्‌ वापनारूप सहकारी 
कारण सवके भिन्न-मिन्न हैँ | १६॥ 








4.4५, .*) 


कामिन्यास्खुखता भ्र, . सपलन्या दुःखरूपता । 
तदलाभात्तथा.ऽन्येन मोहत्वमलुभूयते ।।९.७।। 
जैसे एक ही कामिनीसे उसके पतिको सात्त्विक सुखकी प्रतीति, सपत्नीको 
राजम्‌ दुःखको प्रतीति मौर उसकोन पा सकनेवाले खलनायकको तामसं 
मोहको प्रतीति होती हे! १७॥ 
पवं सति सुखाकारः भ्रविष्रो मानसे यदा । 
तद्‌ स स्थायिभावत्वं प्रतिपद्य रसो भवेत्‌ ।१८]। 
्रध्येक वस्तु सुखदु$खमोहात्मक है इसलिये सुखख्प से जव वह्‌ द्रवीभरूत 
चित्तमें प्रविष्ट होती है तव वह्‌ (चित्त) स्थायीभावताको प्राप्त होकर रसरूपमें 
षरिणत हो जातारै।। १८॥। 


एतदेवोदाह्‌रति-कामिन्या इति । भर्तारं प्रति हि कामिन्यास्स- 
त्वंश एवोद्रिच्यते । सपत्नीं प्रति तु रजोंश एव । तां कामयमान- 
मन्य तामविन्दन्तं प्रति तमोशएव। श्रतः कमेण तेषु सुखदुःख 
विषादाः प्रादुभवन्त्यतो व्यवस्थोपपत्तिः 1 वासनाभेदेनेकस्मिन्नपि 
जानभेदो भट्टाचार्येरप्युक्तः-- 

परित्राट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनो । 

कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिखो विकल्पनाः ।।इति।।१७।। 

फलित माह--पवं सतीति । करोधादिभावस्यापि रजस्तमोमिश्रित- 

यही उदाह्रणसे सिद्ध करते है--कामिन्या० । पत्तिके प्रति कामिनीका 
सत्त्वांश ही उद्रिक्त होता है ओर सपत्नीक प्रति रजोंश ही। इसी प्रकार 
उसको चाहते हुए किन्तु प्रयत्न करके भी न पा सकनेवाले अन्य व्यक्ितिके 
प्रति तामस प्रंश ही उद्रिक्त होता है । इसलिये उनमें क्रमसे सुख, दुःख ओर 
मोहका ्रादुमगि होता है, इम प्रकार व्यवस्था सिद्ध है । वासनाभेदसे एक 
ही वस्तुर्मे भिन्न रूपसते प्रतीति होना कुमारिलमटूने भी कहा है-- 

एक ही रमणीके रमणीय शरीरें संन्यासी, कामुक गौर कूत्तेकी मर्द, 
कामिनी शौर खानेका पदार्थं; यह तीन प्रकारकी कल्पनाएु हत्ती हैँ । अर्थात्‌ 
संन्यासी उसे मुदंकी तरह सममकर उससे घृणाकरता है, कामी उसे 
उपभोगका साघन मानकर उससे प्रसन्न होता है ओर कुत्ता भोजन समभ 
कर उसमें दात गड़ाये रहता है ।॥ १७ ॥ 





(५९) 


परमारवेकूरूपन्तु चित्त न विषयाक्ति । 
इट्यादि मतमन्येषामप्रामारयादुपेक्चितम्‌ ॥१६॥। 
(“मन परमार रूप, एक तथा निव्य है इसलिये वह्‌ विभिन्न विषयाकार- 
मे परिणत नहीं हो सकता" इत्यादि अन्य लोगों ( ताक्िको प्राभाकरों ओर 
वौदुघो ) का मत अप्रामाणिक होनेमे उपेक्षणीय है ।। १९ ॥ 





सत्त्वो द्रेकनिबन्धनचित्तदरुतिफलितत्वात्‌ सुख मयत्वमित्यभिप्रायः । द्रवी 


भावस्य खत्ववमंत्वात्तं विना च स्थायिभावाप्षम्भवात्‌ सत्त्वगुणस्य 
च सुख मयत्वात्‌ सर्वेषां भावानां सुखमयत्वेऽपि रजम्तमोंशमिश्रणात्ता- 
रतम्यमवगन्त्यम्‌ । भ्रतो न सर्वेषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः । उपरिष्टाच 
स्पष्ठा करिष्यते ।।१८॥ 

प्रत्राहस्ताकिकाः--नित्यं निरवयवमणपरिमारं मनः । तस्य कथं 
सावयवजतुदृष्टान्तेन द्रवी भावद्वारा विषयाकारपरिणामो वक्त्‌शक्यते ! 
न हि निरवयवस्य ह्ासवृद्धी सम्भवतः। तस्मादुक्तस्थायिभावनिरूपण- 
मसङ्खतमिति । तत्राहुू--परमेति । भ्रादिशब्दाद्धिभु मन इति प्राभाक- 
राणां, समनन्तरप्रत्यय एवोत्तरज्ञानकारणतया मन इति सौगतानाच 
मत संगृहीतम्‌ । 

सारे विवाद का परिणाम कहते है--एव सति० ।। 

 क्रोधादि भाव भी रजस्तमोगरुणसे मिश्रित सत्वके उद्रकते चित्तद्रति- 
कारक होतेह इसलियेवे भी सुखमय ही है| क्योक्रि चित्तका द्रवीभाव 
त्वका ही धमं है, उसके विना स्थायीमाव असम्भव है ओर सत्वगुण 

सुखमय होता है इसलिये क्रोघादि सभी भाव सुखमयही होते हैँ किन्ु फिर 
मी रजस्‌ ओर तमतृकरा मिश्रण हौ जानते उनमें तारतम्य हो जाता है । यही 
कारणदहै कि सब रसोमे समान रूपसे सुका अनुभव नहीं होता। इसे 
आगे स्पष्ट करगे ।। १८ ॥ 

इस विषयमे ताकिकोंका कटना है--मन नित्य, निरवयव ओर अण 
परिमाणवाला है, उसका सावयव जतु (लाक्षा) के टषान्तसे द्रवीभाव दारा 


विषयरूपमे परिणत होना कैसे कहा जा सकता है 7 क्योकि जो निरवथवदहै 


उसका ह्वास होना या वृद्धि होना सम्भव नहीं । इसलिये पृवेक्ति स्थायीभाव- 


का निरूपण ही अपंगत है। इसपर कहते है--परमाण्वेक ० । 








( (+) 


श्रयं भावः--करणत्वात्‌ परश्वादिवदिन्द्रियत्वाच्चक्षुरादिवम्मनसो 
मध्यमपरिमाणत्वमंनुमीयते । न चाणुत्वानुमाने किश्चिट्लिङद्धमस्ति। 
नापि निव्येन्द्रियव्वाच्छत्रवद्धिभुत्वानुमानम्‌ › तित्यत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ¦ 
भ्राकाशस्यापि नित्यत्वाभावेन तत्का्यश्नरोत्रस्य सुतरां नित्यत्वाभा- 
वाच्च । श्रत एव जन्यस्य विथुत्वाभावान्मव्यमपरिमाणत्वानुमानस्य 
श्रोत्रे न व्यभिचारः । यदिन्द्रियं यद्गणग्राहक, तदिन्द्रियं तद्गुणवद्‌भू- 
तारव्वमिति व्याप्त येथा चक्षुरादेस्स्वग्राह्यगुणवःइ् ता रम्यत्वं साध्यते 
तथा मनसोऽपि पच्वमहाभूतगुणग्राहुकत्वेन स्वग्राह्यशुणवत्पचमूता- 
` रभ्यत्वं साध्यताम्‌ , विशेषाभावात्‌ । न च विजातोयानामनारम्भकत्वं 

८इत्यादि' पदस्े मनक्ो विभु ( व्यापक ) माननेवालि प्राभाकरों ( पूर्व 
मोमांसका एक सम्प्रदाय ) तथा “प्रत्येक उत्तरज्ञानके प्रति पूवज्ञान कारण 
हाता है अतः उस्र कारणताका ज्ञान कराने वाला मन नित्य है" यह्‌ 
माननेवाले वौद्धोका मत लिया गया है । 

तात्पयं यह है कि जंसे “परणुमे काटता दै" इसमें परशु करण (साधन) 
है उसी प्रकार इन्द्रियां भी मनकी प्ररणासे ही अपने विषयोको ग्रहण करती 
है, अतः उनके प्रति परशुकी माति वह मी करण है ओौर चक्षु आदिकी माति 
इन्द्रिय मी है, इषलिये उसेनतो विश्रु कहा जासकताहे ओर न अण्‌ ही) 
अनुमानतः प्रतीत होता है कि वह मध्यम परिमारवाला दहै! क्योकि मनको 
मणु माननेके लिये कोई हेतु नहीं है । [ इन्द्रियां दो प्रकारको होती ह-नित्य 
श्रोर अनित्य, मन भमी इन्द्रिय है अतः | नित्य श्रोत्रादिकी तरह इसे भी 
विश्रु मान ले, यह्‌ उचित नहीं क्योकि मनम नित्यत्व सिद्ध नहीं होता । 
आकाश भी नित्य नहीं है इसलिये तज्जन्य श्रोत्र मी अवश्य ही अनित्य 
होगा । कोई भी जन्य ( कार्यं ) विभ्रु नहीं होता इसलिये श्रोत्रको मौ मध्यम 
परिमाण ही माननेपर इसमें कोई व्यभिचार ( दोष ) नहीं घाता । जो 
इन्द्रिय जिस गुको ग्रहण करती है उस उस इन्द्रियका उस उस गृणवाले 
मूत ( एथिव्यादि ) से आरम्भ होता दै, यह व्यापि दहै । इसलिये जे चश 
आदि इनद्दियोका स्वग्राह्य गुणवाले भूतो से आरम्म किया जाना सिद्ध किया 
जाताटैषएेते ही मन भी पंचमहामूतोके गुण ग्रहमं करता है प्रतः उसका भी 
स्वग्राह्य जृणोदाले पचमभूतो से आरम्भ होना सिद्ध करना चाहिये । दोनो 
कोट विभेदक विशेषतोटैनहीं। 


कवा 


(*१५३८. 


विशेषः, सुवणसूतव्रैः पदट्सूत्रेः कार्पाससूत्रैश्च विजातीयं रेकपटारम्भ- 
दक्षनात्‌ । तच्रावयनव्यन द्धी कारेऽन्यत्रापि तथानङ्कीकारसम्भवादवयविनो 
दत्तजलाञ्जलितापरसद्धात्‌ । तस्मादप्वीकृतपखभूतारब्धं सत्त्वप्रघानं 
सद्मोचविकासशीलं स्वच्छद्रव्यं चक्षुर्गन्मूर्तद्रव्याभिघातयोग्य च देहपरि- 
माणं सनोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ , सिद्धान्ते युखदुःखेच्छाज्ञानादीनां तदाश्रय- 
त्वाभ्युपगमात्तेषाच सर्गशरीरव्यापित्वेनोपलम्भात्तदाश्रयस्य मनसोऽ 
पि सवंशरीरभ्यापित्वात्‌ । श्रयात्वाभावे युगपत्‌ सवंन्दरियसम्बन्धसम्भ- 
वाद्यगपन्नाज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्‌ग इति चेन्न, ` एकेनेन्दरियेखेकदेकमेव ज्ञानं 
जन्यत इति तियमस्तावदावयोस्स्तमः । प्रन्यथा युगपच्चाक्षुषन्ञानद्यो- 
त्पत्तिः किन्न स्यात्‌ ? नाने द्द्रियजन्यज्ञानानान्तु युगपदूत्पत्तिरिष्यत एव, 

यदि कर कि इद्धया तौ भ्रपने सज।तीय एक ही महाभूतसे उतपन्न होती हैँ 
किन्तु मनं तो विज।तीय पांच महाभूतं से उत्पन्न होता है, यही उसका वशिष्ट 
है ? तो यह भी नहीं कह सक्ते; क्योकि सोनेके तार, रेशमके सुत जीर 
कपासके ताभ, इन परस्पर विजातीय द्रव्योसे भी एक वस्त्र वनताहै एेसा 
लोकमें देखा जाता है । तो यहां भी विजातीय द्रन्योका अनारम्भकत्व कोई 


विष नहीं हो सकता । 

[ शंका--तार, रेशम ओर सूत से जो पट बनेगा उसे समुदाय कहा जा 
सकता है, अवयवी नहीं 7? उत्तर--| यदि उसे अवयवीन मानेगे तो 
ज्हा-जहा मी अवयव एकत्र होगे वहां समुदाय ही कहायेगा, अवयवी कहीं 
होषा ही नहीं, इसलिये अपञ्चीकृत महाभूतोंमे आरम्भ ॒होनेवाला ( अर्थात्‌ 
उनका का्यंङ्प ) सत्वगुण प्रधान, सद्कोचविकाश स्वभाववाला, स्वच्छं रव्य 
चक्ष आदिकी तरह मू्मिमान्‌ द्रव्योके अमिधान योग्य देहके ही परिमाण वाला 
मनेको समना चाह्ियि। क्योकि सुख दुःख इच्छा ज्ञान आदि मनकेही 
ञश्ित रहते हैँ एेसा सिद्धान्त है गौर वे सुख दुःखादि सम्पूणं शरीर-व्यापी 
पामे जाते हैँ इसलिये उनका आश्रय मन मी सवंशरीरव्पापी ही होगा । 

| शंका-- | यदि मनको अणु न मानतो एकसाथ ही सव इन्द्रियो 
सम्डन्य होनेसे एक साथ ही सवं ज्ञौन होने लगेगे ?. 

| समाधान-- | नहीं एक इन्द्रिये एक समयमे एक ही ज्ञान होता है 
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गरहति विषयाकारं मनो विषययोगतः । 
इति बेदान्तिभिस्साङ्च्येरपि सभ्यङनिरूपिंतम्‌ ।२०॥। 
विषयोके सम्बन्धसे मन विषयोके आकारको ग्रहण करता है । इस सिल्ञ- 
स्तक्रा वेदान्तियों ओर सांख्यविदोने अच्छी प्रकार निरूपण किय है ।।२०॥ 


` दीर्घा शष्कुलीं भक्तयतश्शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां युगपदनुभवात्‌ । सुषु- 
प्त्यन्यथानुपपच्या त्वडःमनस्संयोगस्य ज्ञानमात्रे कारणत्वेन त्वयाभ्यु- 
पगमा्रसनावच्छिननत्वक्संयुक्तस्य गुडस्य युगपद्रसस्पर्णोपलम्भस्तवापि 
दुनिवारः । तस्मान्तास्मदन्युपगते मनसि श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धे विमतिः 
सम्भवति । समनन्तरप्रत्ययस्त्वतिनियु क्तिकत्वा दुपेज्लितः । विस्तरस्त्व- 
स्मदीयवेदान्तकल्पलताया मनुसन्वेयः ।(१६॥ 
श्रत: स्वच्छस्वभावस्य सावयवस्य मनसो दर्मणादिवटद्िषयाकार- 
ग्राहकत्वं वेदान्तशास्त्रे साद्भुचष्टास्त्रे च यन्निरूपितं, तत्‌ प्रामाणिक- 


यही नियम तो हमदोनां ( नैयायिक ओर वेदान्ती ) का समान ही है । नही 
तो चाक्षषदो ज्ञान एकदही क्षणम क्यों नहींहोते। भिन्न-िन्न इन्द्रियजन्य 
ज्ञानोकी एक साथ उत्प्तितो होतीही दै उसमे हमे व्या आपत्ति हो 
सकती है । किसी बड़ो जलेवी को खाते हए शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध 
पाचोंका एक साथ अनुमवहोताही है, सुषुप्तिसे भिन्न अवस्थामें त्वचा ओौर मन- 
के संयोगका जानमाचकै प्रति कारण होना तुम (नैयायिक) भी मानतेहीहो। 
निह्वामें रखे हए गड पे, त्वचा ओर मनका सयाग होकर एक साय रस ओौर 
त्पशंकी प्राप्ति, तुम भी नहीं रोक सकते । इसलिये हमने जो मनका स्वरूप 
निश्चित किया है उसमें श्रुति भोर स्मृतियोके भ्रमाणोंसे पिद्ध होनेसे किकी 
विमति नहींटो सकती । समनन्तर प्रतीति तो अत्यन्त नियु क्तिक होनेसे उपेक्- 
णीयदहै। इस विषयको हमने ( मधुसूदन सरस्वतीने ) वेदान्तकल्पलतिकामें 
विस्तारसे वणन किया. जिज्ञासुओंको वहां देखना चरह्यि 1 १६॥। 

अतः [ पूर्वोक्त ताक्रिक, बौद्ध भौर प्रामाकरोके मत॒ अप्रामाणिक 
होनेषे | स्वभावतः स्वच्छ ओर सावयव पदार्थं दपण जैसे प्रतिविस्बको 
प्रहण करता टै उरी प्रकार स्वभावतः स्वच्छं ओौर सावयव मनका विषयके 
स्वरूपको ग्रहण करना वेदान्त भौर साख्य शास्रोमें जो निरूपित किया मया 
है वह प्रामाणिक होनेसे समीचीन ही है । यह कहते ह गृह्णाति° से । 
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सूषासक्तं यथाः तास्रं ताच्रभं दश्यते तथः । 
घटादि व्याप्लुवच्चित्तं तन्निभं जायते श्वम्‌ ।।२१॥। 
मूषा (सोना आदि गलानेकी धरिया) में गलाया हुमा तांवा जिस 
साचेमे डाला जाय वैस। ही दीखने लगता है वैसे ही वासनावृह्तिसे घटादिके 
अआकारमे व्याप्त हुआ चित्त घटादिकै स्वरूपको प्राप्त हो जाता ह ।२१॥ 


त्वात्‌ स मीचीनमेवेत्याह-गरृह्वातीति । यद्यपि साद्भचानामाहङ्कारिकि 


मनः ब्रह्मवादिनान्तु मते भौतिकमिति महानु विशेषस्तथापि विषया- 
कारग्राहकत्वं समानमिति तुल्यवदुभयोरुपन्यासः ॥२०॥ 

द्रवीभावप्‌वकख्ित्तस्य विषेयाकारभजनमित्यत्र भाष्यकारवचन- 
मुदाहरति - सूषेति । मूषा = पुटपाकयनत्त्रम्‌ । तद्द्रारा द्रवीभूतं ताम्रं 
यत्र॒ भ्रतिमाद्याकारवटितोदरे मृदादिसंस्थानविशेषे सिक्त भवति, 
तत्तदृदरस्थसंस्थानाकारं भवति द्र तत्वात्‌ । एवं रागद्र षादिना द्रवी- 
भूतं चित्तं चक्षुरादिष्वारा यत्र सिक्तं भवति स्वयमपि त{्षयाकारं 
भवतीति कारकाः । यद्यप्यस्मिन्‌ वाक्ये सामान्यत एव द्रवोभाव 
उक्तस्तथाप्यनुभववबलाद्रागद्रं षादिविषये व्यवस्थाप्यते, तदभावे तु 
शिथिलौ भावमात्र मित्युक्त मघस्तात्‌ ।२१। 

यद्यपि सांख्यशाह्मे मनको अहंकारजन्य माना है मौर वेदान्तमें 
आकाशादि श्रपज्वीकृत भूतोके सात्विक अंशसे उप्तकौ उत्पत्ति कही है, यह 
दोनो महान्‌ अन्तर है, फिर भी वषयाकार-ग्राहकता मनकौ दोनोने मानी 
है अतः दोनोक्रा समान रूपमे ग्रहण श्या गयादहै॥ २०॥ 

द्रवीभाव पूर्वक वित्ते विषयाकारको धारण करनेके विषयमे माष्यकार- 
का वचन प्रमाणषूपमें उद्धृत करते हँ-- मूषासिक्तं० । मृषा--उस यंत्रको 
कहते हैँ जिसमें सोना आदि गलायां जाता है । उल मषा दारा गलाये इष्ट 
ताविको, प्रतिमा आदिका आकार जिसके भीतर बना है एेसे मिद्री आदिते बने 
जिस विशेष साचेमें डाला जाता है वह ताबा आदि द्वव होने उनी साचिके 


अन्दर बनी प्रतिमादिके आकारमेहो जाताहै। इसी प्रकार राग षादिसे 


दवीभूतचित्त चक्ष. आदि द्वारा जिस विषयमे लगाया जाता है स्वयं भी उसी 
शाकारका हो जाता है। यदी इप् कारिकाका अथं है। 
यद्यपि इस वाक्यम साम्‌ान्य रूपसे द्रवीभावदहीकहा गया है फिर मी 
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व्यञ्जको वा यथा-ऽऽलोक्रो उ्यङ्गचस्याकारताभियात्‌ | 
सर्वा्थव्यञ्चकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदश्यतते ।।२२॥ 
भगवत्पूल्यपाद्‌नामयसुक्तिस्सयुक्तिका । 
तथा वार्तिककारैरप्ययम्था निरूपितः ।२३॥ 
विस प्रकार व्यञ्जक (दुमरे पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला) आलोक 
( सूर्यका प्रकाश ) व्यद्खय ( प्रकाश्यवस्तु } के अ।कारको ग्रहण करताहै 
उसी प्रकार सम्पूणं अर्यो की व्यञ्जक होनेपे वुद्धि भी बथं ( वस्तु ) स्वङ्प 
ही दिखाई देती है ।२२॥ 
अबवत्‌ पूज्यपाद (श्रौ शंकराचायं }) कौ यह्‌ उक्ति ( व्यञ्जको वा० ) 
युक्तिपुषे है ओर वातिककार (श्री सुरेश्वराचाचायं) ने भी इसी अ्थका 
विख किया है ।;\२३॥। 


~ ----~-~--- -- -- -- 


मनो विषयाकारम्‌ , विषयगतावरणनिवतंकत्वादालोकवदित्य- 
नुमानमस्मिन्नथं प्रमाणमाह-ग्यञ्जको वेति । व्यञ्जकस्य तदाकार. 
त्वाभावे तद्गतावरण निवृत्ते रदर्खना दिव्यथं: ।।२२॥। 

भगवदिति । व्यञ्जको वेत्यादयुक्तिर्वातिककाराणामपि । युक्तिरनु- 
माचखूपा दशिता ।२३।। 


भनुमवघ्ठे देखा जाता है कि रागं षादिसे भी चित्त द्रवित होता है, इसलिये 
““राबद्र षादिष द्रवित चित्त" एेसा अथं किया गयाहै। रागादिन होनेपर 
तो उसमे काठिन्य ही रहता है अधवा सामान्यल्पसे वह शिधिल ( दीला- 
मात्र ) होता है एसा पीदेकी कारिकाओंमे कहा जा काट ।२१॥ 

“मन विषयाकार होता है, क्योकि वह॒ विषयगत बआवरणको हटा देता 
है, जच ्ालोक' यह अनुमान इस अथमें प्रमाण ह्‌, यही कहते ह -- व्यञ्जको 
वा० एस कारिकासे। 

[ ्ालोकमसंयोग -प्रवक्षका असाधारण कारण हं | यदि व्यञ्जक 
ज।लोकका वस्त्वाकार होना न मानेगे तो वस्तुगत आवरणकी निवृत्ति नहीं 
होगी । | भावरणभंग ही वृत्तिमात्रका मुख्य श्रयोजन है |।। २२॥ 

“व्यञ्जको वा०"* इत्यादि कथन वाततिककार सुरेष्वराचाथंका मी है । युक्त 
अनुमान रूपसे (पच(वयववाक्यादिसे) सिद्ध करके दिख।ई हं ॥२३॥ 


( ५७ 


मावुर्मानाभिनिष्प्तिनि ष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 
मेयाभिसङगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ।(२७।। 
माता ( सचेतन अन्तःकरण ) से मान ( अचेतन वृ्तिरूप ज्ञान ) कौ 
निष्पत्ति होती दै भौर वह निष्पन्न होकर मेय ( घटादि विषय ) को प्राप्त 
होता है | ओर फिर मेय ( घटादि वस्तु ) से मिला हुश्ा वहं मान ( चत्तिरूप 


ज्ञान ) ही मेयामता ( घटाघ्याकारता ) को प्ाप्रहो जाता हे ।।२४।। 


वात्तिककराराणां वाक्यान्तरमुदाहरति- मातरिति । मातुश्चिदचि- 
दग्रन्थिरूपात्‌ सचित्कादन्तःकरणात्‌ वृत्तिज्ञानाख्यस्य द्रवी भावपूवंकस्य 
मानणब्दवाच्यस्य परिणामविशेषस्याभिनिष्पत्तिभेवति । ` तच्च परि- 
णामविशेषात्मकं मान निष्पन्न सच्वक्षुरादिद्रारा घटादिविषयपय न्तं 
गच्छति शरीरावच्छिन्नमन्तःकरणमत्यजदेव वुल्याजलवत्‌ । तच्च 
घटादिसम्बद्धं सद्धटाद्याकारतां प्राप्नोति । ततश्च तत्र चंतन्याभिव्य- 
क्त्या घटादयुपलम्भ इति कारिकाः । सर्वा चेयं परक्रियाऽस्माभि- 
विस्तरेण सिद्धान्तविन्दौ प्रतिपादिता ॥२४\। 


व।तिककारके दुरे वावेयको उद्धृत करते है--मातुः०से। माता 
बर्थात्‌ [चद्‌-अचिद्‌ प्रन्थिरूप सचेतन अन्तःकरणसे द्रवीभावपूवंकं मान 
णष्दयसे विख्यात अचेतन वृत्तिरूप ज्ञान नामका एक विशेष परिणाम उत्पन्न 
होता है । वही उत्पन्न हुआ परिणामविशेषात्मक माने चक्षु भदिके द्वारा 
घटादि विषयोंतकं पहुंचता है, किन्तु जिस णरीरावच्छिन्न छन्तःकरणसे वहं 
उत्पन्न हआ उसे दधोडता नहीं भर्थात्‌ उसमे रमता हुखा विषयोतक पहुंचता 
है । जसे नदीक्ा जल कुल्या (गुल--दखछोटी सौ नहर) द्वारा चेतसे पर्ुचता है 
किन्तु नदोसे भी संबद्ध रहता है गौर खेतमें परहुचनेपर खेतके आक्ारमें दीखता 
है, वैसे ही घटादि विषयों सम्बद्ध हुआ वह वृत्तिरूप ज्ञान भी तदाकार ही 
हो जातादहै। इसके बाद उसमें चंतन्यकी अभिव्यक्ति होनेसे घटादिकी 
प्रतीति होती दहै, यही कारिकाका अथै) इस सारी भ्रक्गियाका हमने 
( मधुसूदन सरस्वतीने ) विस्तारपूर्वक पिद्धान्तविन्दु नामक ग्रन्थमें प्रतिपादन 
किया है ।२४॥। 











( न | 


एवमेतादशं बःक्यञ्द्‌!दायेमनेकशः। 
चित्तस्य विषयाकार त्राहकत्वो पपादने ॥२५।। 
रतो मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या शअसेदेऽपि सिदयत्तेःच मनोमयी २६ । 
भायां स्वुषा नलान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
जामाता शवश्युरः पुत्रः पित्तेत्यादि पुमानपि ॥२७॥। 
इस प्रकार ॒चित्तको विषयाकारताका उपपादन करनेवाले एेसे वाक्य 
अनेकों कहे जा सकते हैँ || २५।। 
श्रतः ( मनके हारा द्रवीभावूर्वकं विषयाकार ग्रहण करनेसे ) मांसमयी 
छरी भिन्न है ओर मनोमयी भिन्न । मांसमयीसे भभेद होनेपर भी मनोमयी 
भिन्न ही होती है ।।२६॥। 
एक ही ल्ली ( मासिमयी ) पत्नी, पृच्रवधू, ननद, याता ( जेठानीया 
देवरानी ), माता आदि अनेक रूपमे व्यवहृत होती है इसी प्रकार एक ही 
पुरुष जामाता, एवसुर, पुत्र, पिता आदि प्रनेक रूपसे व्यवहूत होता है ॥२७॥ 


एवमिति । म्रन्थगौरवभयाच्चोदाह्नियत इति भावः ।२५। 

पचदश्यां विद्यारण्यपादैरप्ययमर्थो दशितः । तमृपसंहा रग्याजेनाह- 
श्रतो मांसमयीति । मनोमय्याकारमेदं विनेकस्मिन्‌ भौतिके पिण्डे 
भेदप्रत्ययायोगादित्यथंः ।।२६॥ 

भेदप्रतीतिमेव सवं सिद्धामुदाहरति-भायंति । भिद्यत इत्यनुषड्धः।२७ 

एवम्‌०-- ग्रन्थ श्रत्यन्त बढ़ जायगा इसलिये अधिक उदाहरण नहीं 
दिये, यह्‌ तात्पयं है ॥२५। 

पचदशीमें विद्यारण्य स्वामीने भी यही श्रथं दिखाया है। उसीको 
उपयु क्तं विषयका उपर्तंहार करनेके बहाने कहते है अतो० । मनोमथीके 
साथ आकार भेदके विना एकी भौतिक पिण्डमें भेदका व्यवहार होता है । 

| मनस्थून पदाथकि अतिरिक्त सूक्ष्म सृष्टिक भी कल्पना करतारहै, 
जान, संस्कार, देश, काल भादि भेदसे एकं ही स््रीके विषयमे वह्‌ अनेक 
आकारोकी कल्पना करता है | ।२६॥। 


इन दोनोमें भेदकौ प्रतीति सवम प्रसिद्ध है, इसीका उदाहरण देते है- 
भार्या० । भिन्न होती है यह्‌ अन्वय है। 


+~ 


(+ ८६1) 


चाद्यापर्डस्य नाशेऽपि तिष्ठत्येव मनामयः । 


रतः “स्थायः ति विद्धद्धिसयमेव निरूपितः ।।२८॥ 


` भौतिक वाह्यपिण्डका नाश होनेपर भी मनोमय सूक्ष्म पिण्ड रहताही 
है वह नष नहीं होता । इसीलिये विद्धा नोने स्थायीमाव रूपमे इसीका निरूपण 
किया है।२८।। 


एकानेकत्ववं घरम्यमुक्तवा विनाशित्वाविनाशित्ववधर्म्यान्तरमाह्‌-- 
बाह्ये ति । मनो मयोऽव्यवहित एवेव्यथः ॥२८॥। 


[ एकही खौ किसकी पत्नी होती है तो वही किसीकी पुत्रवधू, किसौको 
ननद, याता श्रथवा माता आदि भी होती है अर्थात्‌ उसके भौतिक मांसपिण्ड- 
मय स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता किन्तु मानसिक कल्पना (संस्कार मादि) 
मे मेदहोजातादहै। इसी प्रकार एक ही पुरुषक। भौतिक मांसपिण्ड मनोमय 
सृष्टिक भिन्नतासे किसीकरा जामाता है तो वही क्रिसीका श्वसुर, किसीका पिता 
अर किसीका पुत्र श्रादि होता है। स्वरूप वही होने पर भी उसके विषयमे 
मनक्षी कल्मनःएं भिन्न-भिन्न हो जाती है । इसीलिये कहा है- मांसमयी वही 
रहनेपर भी संस्कार आदि वशात्‌ मनोमयी भिन्न हो जाती है अर्थात्‌ मने 
उसको भिन्न-मिन्न आकारमें देखता है ।।२८७।। 


[ जो मांसम पिण्ड एक है उसके विषयमे मनोमय संस्क।र अनेक 
( भिन्न-भिन्न ) होते है इस प्रकार दोनोका | एकत्व भौर अनेकत्व वधम्यं 
कहकर अव विनाशित्व ओर भविनाशित्व रूप दूसरे वेधम्यको कहते है-- 

“नाचेऽपि'” मे अपि गब्दसे वाह्य वस्तुका देशकाल आदिमे व्यवधान 
होनेपर भी मनोमय व्यवधान रहित ही रहता दै, यह तात्पयं है । 


[ बाह्य पिण्डका नाश ( अभाव } होनेपर भौ मनोमय पिण्ड रहता ही 
है, (यह एक अथं है) ओर बाह्यपिण्डका लोप न होकर केवल उसमे देशकाल 
म्रादिका व्यवधान होनेपर भी वह (मनोमय) व्यवधान रदित ही रहता है-- 
उसमें व्यवधान नहीं होता । भपिशन्द समुचया्थंक होनेसे ये दो अंहो 
जाते हैँ यह भावै |।। २८॥ 
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एवं सामान्यतो भावस्वरूपञ्ुपदशिंतम्‌ । 
विशेषेण तु सर्वेषां लक्षणं वच्यत्ते पृथक्‌ ।।२६। 
भगवन्त विभु नित्यं पूणं वोधस्ुखात्मकम्‌ । 
यद्‌ गृहणाति द्रुतं चित्तं, किमन्यद्वशिष्यते ।३०।। 
दस प्रकार सामान्यल्पसे ( स्थायी) भावका स्वरूप दिखादियाहै, 
विधैष रूपमे सवक्रा लक्षण अलग-अलग भागे कहा जायगा ।२९॥ 
विघ्रु ( सवदेशव्याप्रक), नित्य (सवंकालब्या गक), पूर्णं (अद्वितीयक) ज्ञान 
भौर सुखत्वसरूप भगवानूको जो द्रतीभूत चित्त ग्रहण कर लेता है उसके लियो 
ग्रहण करनेको अन्य क्याशेष रह जाता है? अर्थात्‌ वह कतक्रत्य हो 
जाता ह ।1३०॥ 
मनोमयो विषयाकार एवाविनाश्ित्वात्‌ स्थायिभाव इति कथितम्‌, 
तस्य तु रतिहासादिह्पेण भेदस्तत्लज्षणञ्चव वच्यतेऽनन्तरोट्लास 
इत्यथ; \॥२९॥ 
यस्माददर तचित्तप्रविषटौ विषयाकारोऽनपाथी, तस्मादित्याह-- 
भमवन्तमित्यादि । विभुमिति सवंदेशव्यापकत्वं, नित्यमिति सर्गकाल- 
व्यापकत्वं, पूर्णमित्यद्वितीयतया सवं तभ्रमाघिष्ठानत्वं, बोधसुखात्म- 
कमिति निरत्िशयपुमथेत्वं दशितम्‌ । एतादृशेन भगवदाकारेण मनो- 
गततैनानादिकालप्रविष्ठासङ्ख्यविषयाकाराणां कवलीकरणात्तन्मा- 
त्रपरिस्पर्त्या कृतकृत्यो भवतीत्यथंः ।३०॥ 


मनोमय विषयका स्वल्प हौ अविनाशी होनेसे स्थाधीभाव है यह्‌ कहा 
जाच्ुक्ारहै। उस स्थायीमावके रति, हाप्त, श्रादि भेद ओर उनके लक्षण 
दूसरे उल्लासमें कहंगे, यह भाव है ।। २६ | 

विभु कहनेसे भगवानूका सब स्यानोमें व्यापक होना, त्त्यि से तीनों 
कालोमें व्यापक होना, पूरणंसे द्वितीय होनेके कारण सम्पुरां दरौ तरूप चरमका 
अधिष्ठान होना बौर वोधसुलात्मकसे निरतिशय पुरूषा्थका विपय होना 
दिखाया है । एते भगवान्‌का आकार जव द्रवीभरूत चित्तम प्रविष्ठहो जाता 
है तो अनादिकालसे चित्तमे प्रविष्ट हृए असडख्य॒विषयोके सारे स्वरूपोकि 
निगल जाताहै ( इसकेभागेवे टिक नहीं सकते, नष्ट हो जाते हैँ ) कैवल 
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करटिनः शिथिला वा धीन गृह्णाति न वास्यते । 
उपेक्चाज्ञानामित्याहुस्तद्वुघाः भ्रस्तरादिपु ।।३१॥ 
कठिन ( कृठोर- जिसमे द्रति हानेके लक्षण ही नहीं दीखते ) बुद्धिरो 
भगवदाकारको ग्रहण ही नहीं करती ओर शिथिल ( जिम कठिनता तो 
नहीं है किन्तु थोड़ासा ढीलीम।त्र हुई है पूणं द्वित नही, एेनी ) बुद्धिमें 
गृहीत हमा भी भगवदाकार स्थायी नहीं रह सकता । इसलिये विद्वानोने पत्थर 
ग्रादिमें उपेक्षा ज्ञान मानाहे) 
[ न्याय वात्तिकृमें ज्ञानके तीन भेद कह ह--स्मृति, अनुभव ओर उपेक्षा । 


उपेक्षाज्ञान वह है जिससेनतो सुख उत्पन्न करनेवाला रागही अन्तकरणमे .. 


होता है ओर न दुःख उत्पन्न करनेवाला द्रष ही । जैसे राह चलते बलोहीको 
मागमे दीखनेवाले पत्थरोसेन तो सूखी ड़ोतादहैन दुःख ही, इसलिये वह 
उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता श्रौर उनकी उपेक्षा करदेतादहै। इसीप्रकार 
चित्तकी कठिनावस्थामे भक्तिका ्रहण ही नहीं होता, शिथिलावस्थामे ग्रहण 
होनेपर भी स्थायी नहीं रहता । अतः ये दोनों भअवस्थाएुः उपेक्षणीय ह । 
` स्तम्भस्वेदादिमें चित्तम पूणं उरवता लनेकी चेष्टा करनी चाहिये यह 
तात्पयं है | ॥।३१।। 
द्रवीभावस्य प्रयोजनं पूर्वोक्तमेव स्मारयति तत्र प्रयत्नदाढर्चाय- 
कटिनेतिं । कठिना धीन गृह्भयत्येव । शिथिला तु गृह्णत्यपि न वास्यते, 
द्रवीभावाभावादितः पूर्वमेवोक्तम्‌ । ईषदप्यद्रवीभावः काटिन्यमीषद्‌- 
उसी सगवत्स्वरूपका स्फुरण होता है जिससे मानव कृतकृत्य हो जाता है । 
यह्‌ अथं हे । 

[ जब सयका प्रकाश हो गया तव तारोकी टिमटिमाहट कंसे रह्‌ सकती 
है इसी प्रकार विभ्रु, नित्य, पूर्णं ओर अविनाशी सुखस्वरूप भगवदाकारके 
प्रविष्ट होनेपर सीसित देश ओौर कालमें रहनेवाले अपुणं क्षणिक सुखदेनेवाने 
विषय कैसे ठहर सकते है, यह मावह] । ३०।। 

पहिले कटे ईए द्रवीभाव कै प्रयो जनको टट करने के लिये पुनः स्मरण 
कराते है--कणिना० से । कठिन बुद्धि भगवदाकारताको किचित्‌ भी ग्रहण 
ही नहीं कर सकती ओर शिथिल हुई, ग्रहण करनेपर भी स्थायी नहीं रख 


सकती, क्योकि उसमे पणं द्रवीभाव नदीं होता, यहं परिनि कह चके है । कु 
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द्रवत्वं शथिल्यम्‌ । तच्च द्रवावस्थाकायभूतसात््विकभावाभावाद- 


वसेयम्‌ । ते च-- _ . 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाचः स्वरभडङ गोऽथ वेपथुः । 


वेवण्य मश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥इत्यभिहिताः। 


भे द्रवीभाव न होना काटिन्य कहलाता है मौर थोडा-सा द्रवीभाव होना 
शोधिल्य । ये अवस्थाएं पूणं द्रवावस्थाके कायंमूत सात्विकभाव न होनेसेः 
समभनी चाहिये । वे सात्त्विकमाव-- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ख, 
वेपथु, वेवण्य, अश्रु ओर प्रलय, ये श्राठ माने गये ह । 


१. स्तम्म प्रादिके लक्षण इस प्रकार है 

स्तम्भ-“'स्तम्भहचेष्टाप्रतीघातः' भय हषं आदिके ह्यरा देहका 
निष्क्रिय हो जाना जौर मनोगतिका अवण्द्ध हो जाना स्तम्भ कह्लाता है, 
जसो कि शकटासुरवधके समय टूट शकटके नीचे कृष्णको देखकर यशोदा 
स्तब्ध हो गई थी । 

स्वेद--“वपुजंलोद्‌गमः स्वेदः'” रत्ति, श्रम आदिके कारण शरीरस 
निकलनेवाले पप्तीनेको स्वेद कहते हैँ । 

रोमाच--“हर्षदमूतभयादिभ्यो रोमान्चौ रोमविक्रियः'' हे, आश्चयं, 
भय आदिकं कारण रोंगटे खड हो जाना रोमाच कट्लाता है । जैसे गोपिर्या 
पृथ्वीसे कहती है “हे पृथ्वी तुमने कौन सी तपस्या की है जो कि भगवानूकं 
चरणारविन्दका स्पदां पाकर तुम तरृण-लतवा स्प रोमा से णो भित हो रहे 
हो (केशवांच्रिस्पर्शो्सवोत्पुलकितां गरुहैविभाति) ( भा० १०।३०।१० ) । 

स्वरभङद्ध--“ वेस्वयं गदुगदं विदुः" रसकौ उत्कट अवस्थामे अथवा 
मनोगत ्रेमको प्रकट करते हुए गला भर आना ओौर वाणीका र्कजाना 
स्वरभद्धं कहाता है । 

वेपथु- "कम्पो गात्रस्य वेपथुः” हषं विस्मय आदिके कारण शरीरमें सिह- 
रन होना वेपथु है। 

वे वण्ये -““वर्णान्यित्वं विवणंता'” हू्षं मयादिसे पकी विकृति-शता 
मलिनता आदि वेवण्यं है। 

ग्रश्रु- “अश्रु नेत्रोद्‌भवं वारि" हषं; क्रोध, विस्मय आदिक कारण 
ाखोसे निकलनेवाला जल अश्रु ( ओंम ) कहलाता है। | 


#। 
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श्रत एव भगवद्भिषये काठिन्यं निन्यते- 
तदश्मसारं हृदयं बतेदं यदगृह्यमाणेहं रिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारोनेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ॥२॥ 
कथं विना रोयहूर्षं द्रवता चेतसा विना। 
विनाऽऽनन्दाश्रकलया शुध्ये द्ध क्त्या विनाऽऽशयः ।॥२३॥ 
भक्तया विना कथमाशयः शुध्येत्‌, भक्तिश्च द्रवता चेतसा विना 
कथं स्यात्‌, द्रवच्चित्तञ्च कथं रोमहषं विनाऽऽनन्दाश्र च विना 
ज्ञायेतेव्यथ : । श्रश्रुपुलकयो रभिघानं स्तम्भस्वेदादीनामप्युपलक्षणम्‌ । 
यतो द्रवत्वाभावे चित्तं न वास्यते, श्रतो बुधाः = पण्डिताः कामक्रोघा- 
दयनास्पदीभतपाषाणादिज्ञानमुपेन्नाज्ञानसंस्काराजनकमित्याहुः । तथा 
चाहर््यायवात्तिककृतः-- “यन्न सुखसाघनं न दुःखसाधनं, तदेवोपे- 
तरणीयम्‌" इति । सुखसाधने रागः संस्कारहैतुदुःखसावने द्र स्तथा, 
इसलिये भगवद्विषयमें चित्तकी कठोरताकौ निन्दा को जाती है - 
८निश्चय ही वह एेता हृदय पत्यरके समान है जिसमें भगवानूकं नामोका 
कौर्तन करने पर आंखोमे आंसू ओर रोमोका पुलकित होना सूप विकारोंसे 
विकृति नहीं होती । ” ओर “विना रोमांच हए, विना चित्तकं द्रवीभाव हए 
विना आनन्दके ओआस निकले"” भक्तिके विना हृदय केसे शुढ हो, भक्ति बिना | 
चित्तद्रतिके केसे हो ओर चित्तका द्रवीभाव विना रोमांच हृए तथा बिना 
आनन्दोशर ्रवाहके कैसे सना जाय'” यह ता्ययं है । भसु ओर रोमहरष॑के 
रहण से स्तम्भ.स्वेदादि शेषका भी श्रहण समना चाहिये । चूकि द्रवता 
न होनेपर चित्तमे स्थायीमाव नहीं हो सकता इसलिये बुध भ्र्ध्त्‌ पण्डित 
काम.क्रोधादिके विषय जो नहीं है एसे पाणाण भादिके ज्ञानको उपेक्षा ज्ञान 
कहते ह । जैसा कि स्यायवातिककारने कहा है-““जो न सुखका साधन हे ओर 
न दुःखका साधन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिये ।'” क्योकि जो सुखका 
प्रलय--“'प्रलयः सुखदुःखाभ्यां चेष्टा ज्ञाननिराङृतिः' अत्यन्त सुख या 
दुःखके कारण चेष्ठा ओर ज्ञानका नष्ट हो जाना प्रलय कहलाता है ( स्तम्भमे) 
, केवल चेष्टानाण होतादहै ज्ञानका नहीं, भलयमें ज्ञान भी नहीं रहता, यहः 
खन्तर है ) । 
१. भा०२।३।२। २, भा० ११।१४।९३। 
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काठिन्यं विष डया द्‌दरचत्वं भगवत्पदे । 
उपायेः शाखनिदिंषरेरय॒क्षणमतो बुधः ॥३२।। 
अतः बुद्धिमानूको चाहिये कि वह भक्तिशाद्लमें बताये गये उपायोके 
दारा विषयों ( लौकिक )} में अपने वित्तको कठिन करता हुश्रा सगवदुभावमें 
प्रतिक्षण उसे द्रवित करे ।३२॥। 


तदुभयामावे तु चित्ते द्रवत्वाभावान्न जायते संस्कार इत्यथ : । एता- 
वान्‌ हि सर्वेषां शाराणां रहस्यमूतोऽर्थो यद्िषयाकारतानिराकरण- 
पूव कं चित्तस्य भगवदाकारतासम्पादनम्‌ , सवंषामपि शालाणामन्नंव 
व्यापारभेदेन पय वसानात्‌ ।३१॥। 
नच्वनादिकालद्रवच्चित्त प्रविष्ठतत्तदिष्ठानिष्टविषयकोटिसड्‌कौर्णता 
चित्तस्य स्वभावता शीततेव तोयस्योष्णतेव दहनस्य सञ्चरिष्णुतेव 
पवनस्य कथं निवर्ततां, धमिणि सति स्वभावोपमर्दसिम्भवादित्यत 
श्राह- काठिन्यमिति । 
विषयाकारता हि न चित्तस्य स्वभावभूता, तस्या श्रागन्तुकदहेतुजन्य- 
साधन है उसमें अनुराग होनेसे वह्‌ रागक संस्कारको उत्पन्न करतारै ओर 
जो दुःखका साघन है वह दव षके संस्कार उत्पन्न करताहे। जोन सृखसाचन 
हैन दुखसाधन उससे चित्तम किसी प्रकारकी द्रवता आ ही नह सकती 
इसलिये उससे कोई भमी संस्कार नहीं होता । इतना ही सम्पूणंशाख्रोका। 
रहस्यभृत भ्रयोजन हं कि विषयाकारताको हटाकर चिन्मे भगवदाकारताक्षा 
संपादन किया जाय । सभी शाह्ञ मिन्न-मिन्न प्रकारमे इसी एक निणंयपर 


पह चते ह ।\ ३१ 

जेसे शीतल होना जलका, उष्ण होना अग्निका मौर सचरणशील 
होना वायुका स्वाभाविक धमंहं वैसे ही भनादिकालसे द्रवीभूत चित्तमें 
प्रविष्ट हए प्रिय.अभ्रिय करोड़ विषयोसे व्याप्त होना चित्तका भी स्वाभाविक 
घमं हो गया ह । वह कैसे चुटेगा ? क्योकि धर्मीका जबतक श्रसितित्व ह तत्र- 
तक धर्मका लोप नहीं हे सकता 7 इस पर कहते हँ --काखिन्प ° ॥ 

विषयाकार हो जाना चित्तका स्वाभाविक धमं नहीं हं । क्योकि वह्‌ 
विषयाकारता जिन कारणों होतीदहेवे सव भागन्तुकं ( क्षणिक ) होते 
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| त्वात्‌ । तथा हि-स्थूलविषयाकारताहेतुरिन्द्रियसन्निकर्षादिर्जागरणे, 
। सच्मविषयाकारताहेतुमंनोगतवासना स्वप्ने, तदुमयामावे तु सुषु्चिव- 
न्तिविषयमेव चित्तं भवति । सुषुप्तौ चित्तलयाभिधानन्तु निविषयकत्वा- 
| 





भिग्रायकमेव । एतच्च भगवत्ता सूत्रकारेणेव प्रदशितम्‌--'तदाऽपीतेः 
। ` संसारत्यपदेशात्‌ श्रपीतिलंयः । , मर्यदायामाङः । श्रपीति==लयं 
। मर्यादीकरत्य, तस्य मनसो लयात्‌ पूवंकाले संसारव्यपदेशः, नतु 
तल्लये सतीति सूत्राथंः। तथा च सुषुप्तावपि पूनरुत्थानेन संसारव्यप- 
देशस्य सत्त्वान्न मनोलयः । विवरणका राणान्तु “केयं सूक्मता नाम"' 
इत्यादिना यन्मनोलयाभिधानं, तत्‌ परमतासिप्रायेण न तु स्वमता- 
नुसारेण, सूत्रविरोघात्‌ इति भावः । 
हँ । जेते कि जागृत अवस्थामे इद्द्रियोके सन्निकर्षादिते स्थूल विषयोका 
ग्रूण होता हं इसलिये स्थूल विषयाकारता होती हं । स्वप्नमें स्थूल विषयोसे 
इन्द्रिय-सलचिकषं नहीं होता केवल मनोगत वासना रह जाती है इसलिये 
यक्ष्म विषयाकारता होती है । किन्तु सुषुक्षिमे ये दोनों ( इन्दियसन्निकषं ओर. 
मनोगतत वासना ) नहीं रह जाती इसलिये वित्त निविषय हो जाता है, किसी 
प्रकारकी विषयाकारता उसमे नहीं रहती । ““सुषुप्िमें चित्तका लय हो जाता 
है" एे्रा जो शाघ्लकारोने कहा है उसका यही तात्पय है क्रि उस अषस्थामें 
वह्‌ किसी प्रकारॐ़ विषयोको ग्रहण नहीं करता । इसोको भगवान्‌ सृचकार 
( ब्रह्मसूत्रकार भगवान्‌ बादरायण ) ने दिखाया है 
“उस ( पन ) का अपीति ( लय ) होने तक ही ससारको व्यपदेश होता 
है 1" अपीतिका श्रथं है लय । मयदिा अर्थम गाड अव्यय है । भाव हा-- 
अपीति अर्थात्‌ लय जबवतक नहो जाय । उस मनका लय होनेसे पूवं जो 
काल है उसीमें संसार { आवागमन) का व्यवहार होता है । मनका लय 
हो जाने पर नहीं, यह सृत्रका अर्थं है। यदि कहँ कि सुषुक्षिमें भौ तो चित्तका 
लयदहो जाता है? नहीं, सुषुतिसे उठनेकं बाद फिर ससार-पदका व्यपदेश 
रहता ही है ॥ श्रतः मनका लय नहीं होता वह केवल उस समय नििषय हो 
जाता ह । विवरणकारनं जो (केयं सूक्ष्मता नाम” अ।दि कहते हए मनका 
लय होना कहा हुं वह दृसरोका मत दिखाया हुं उनका अपना अभिप्राय 


१. ज्न°स्‌०४।२] घ 
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भगवदाकारता तु चित्तस्य स्वाभाविकौ तस्य चित्तकारणीभूत- 
सूक्मकारणानिवं चनीयविचित्रानेकशक्तिमन्मायाविष्ठानस्य नित्यस्य 
विभोस्सर्वान्तिर्यामिणस्सवंत्रानुगतत्वात्‌; यथा घटस्य जलादिपूणंता 
कारणसाध्या, भ्राकाशपु णता तु स्वतः, तस्य सवेव्यापकत्वात्‌, तद्त्‌ । 
तदुक्तं वातिककारपादे -- 

वियद्रस्तुस्वभावानुरोधादेव न कारकात्‌ । 
वियत्सम्पूणं तोत्पत्तौ कुम्भस्येवन्दशा धियाम्‌ ॥ 
सुखदुःखादि ह्पत्वं धियां घर्मादिहेतुतः । 
स्वतस्सिद्धात्मसम्बोवन्याप्धिवस्त्वनुरोधतः ॥इति ।। 

चित्तस्य भगवदाकारतायाः स्वाभाविकत्वेन हेत्वनपेत्नायां शाखस्य 
वह नहीं हं । नहीं तो सृत्रसे विरोव हो जायगा । यह्‌ तात्पथं हं (विषया- 
कारताकी अस्थिरताका })। 

भगवदाकार होना तो चित्तका स्वाभाविक ही हं क्योकि चित्तके देतुभूत 
जो सूक्ष्म भूत ह उनकी भी कारण 5१, अनिवंचनीय;, विचित्र ओर अनेक 
शक्तियोसे युक्त जो माया हं उसका अविष्टठान ( जाधार ) विभु ( व्यापक) 
सर्वान्तर्यामी वह्‌ भगवान्‌ सवत्र अनुगत (व्याप्त ) रहता हं जसे घटको 
जलादिषे पूणं रनेके लिये किसी हतु ( पूणं करनेवाले ) की अपेक्षा होती 
हं किन्त॒ आकाशसे तो वह स्वयं ही भरा रहता क्योकि आकाश मर्वत्र 
व्याप्त है । जंसा कि वातिककारनं कहा हं -- 

“डमे उत्पत्तिकालसे ही जो भाक्राशकी पूणेता रहती ह (अर्थात्‌ वह्‌ 
भाकाशपे पूर्णं रहता हं } इसमे आकाशल्प वस्तुक्ा स्वभावही कारण ह 
( क्थोकि आकराण सर्वत्र स्वभावतः व्याप्त रहता हं इसीलिये उसमे भी अवश्य 
ही रहेगा ) उसमें किसी कारक ( पूणं करनेबले ) की अपेत्ता नहीं रहती । 
यही दशा बुद्धिकौी मी हं । बुद्धिकी यसुखाकारता अथवा सुखाघनाकारता 
घ्मके कारण होतीटै भौर दुःखाकारता या दु खसाघनाकारता श्रधर्मसे 
होती है। किन्तु स्वतःसिद्ध जो अआत्म-सम्बोध ( चिद्रपभ्रात्मा ) उसकी 
व्याप्ति तो वस्तुक स्वमावानुरोधसे होती है अर्णात्‌ आ1त्मह्वरूपके सवेत्र व्याप 
होनेसे उससे बुद्धि ( अन्तःकरण ) का पूणं रहना स्वाभाविक ही है ।"' 

[ प्रशन | चित्तम भगवदाकारता जव स्वाभाविक रूपसे रहती ही है 
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कोपयोग इति चेदन्याकारताविरोधिभगवदाकारतासम्पादन इत्यवेहि । 
या हि स्वाभाविकी भगवदाकारता चित्तस्य, सा विषया कारतासहचरि- 
तत्वात्तत्साघकत्वाच्च न तद्धिरोधिनी । शासरजन्या तु साघनोपक्रमे 
परोत्तेव भासमानाऽभ्यासक्रमेण विषयाकारतां शनैशशनेस्तिरोदघती 
साघनपरिपाकेणापरोक्ततां नीता सती तां समूलघातमुपहन्ति । अत 
एवोक्तम्‌- 
यह्येव्जनाभचरणेषणयोरुभक्तया 
चेतो मलानि विधमेद्‌ गुणकमंजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत श्रात्मतत्त्वं 
साक्तायथाऽमलदणोः सवितृप्रकाशः ॥|४०॥] 
तो उस उत्पश्च करनेके लिये किसी दूसरे कारणकी अपेक्ञाही न रदहैगी तव 
फिर इस भक्तिशाघ्लकी उपयोगिता कहाँ होगी ? | तात्प यह है कि भृगवदा- 
राधनसं चित्तद्रति होती है जौर दर्‌ तचित्तमे भगवदाकारता प्रविष्ट होती ह, 
जवं स्वभावसं ही चित्तम भगवदाक।रता मान लेगे तो भगवद(राधनादि 
भक्तिास्त्रकी उपयोगिता क्या रह जायगी ? | एेपा नहींहै। जो विन्चको 


स्वाभाविकी भगवदाकारनादहै वह विषयाकारताके साथ रहती है ओर 


उसकी साधक है, इसलिये उसका विरोध नहीं करती किन्तु भक्तिशास्त्रके 
अनुसार साधना करने वह इसरी ही जसौ प्रतीत होती है । क्रमस्तं अभ्यास 
करते-करते विषयाकारता का धीरे-धीरे लोप करती हई साधनाके पुष्ट हो जाने 
पर फिर दूसरी सी नहीं लगती ओर विषयाकारताको जड़सं उखाङ फकती 
है। [ जपे घडेमे अ।काशजन्य पूर्णता स्वाभाविक रहती है किन्तु उसे कोई 
जलसे भरं तो वह उसका ( जलपृणंताका ) विरोध नहीं करते । एसे हौ 
चित्तमे भी भगवदाकारता जो स्वाभाविकी रहती है यदि उसे कोई विषया- 


कारता से भरेतो उसका विरोध नहीं कर सक्तौ इसलिये भक्तिणास्त् 
आवश्यक है । शस्त्रके अनुसार जो भगवदाकारता चित्तमे अयेगी वहं 


विषयाकारताको फिर उसमें प्रविष्ठ नहीं होने देगी यह तास्पयं है । | इसलिये 
कहा है-- “जब मनुभ्य भगवानूके चरणारविन्दकी इच्छासे विपुल भक्ति 


दारा गुण क्मोसि उ्पन्न चित्तके मैलको नष्टुकर देताहै तब उस विशुद्ध 
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यथाग्निना हैम मलञ्जहाति ध्मातम्पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ । 
ग्रात्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ।(२५॥ 
यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्चरवणाभिघानैः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूच्मच्वक्षुयंथ वाज्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ।२६॥ 
विषयान्घ्यायतश्ित्तं विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतश्ित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७।। 
तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । 
हत्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्धावभावितम्‌ः ॥२८॥ 
एतावान्‌ योग श्रादिष्ठो मच्छिष्येस्सनकादिमिः। 
सवतो मन भ्राकरृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथाः ॥१४।। 
स च श्रीकपिलदेवेनोक्तः-- 
( निमंल ) चित्तम आत्मतत््वको एषठ प्राप्त करता जैसे निमंल दष्टिसे 
सूर्यके प्रकाशको प्रदयक्ष देखता है । ४० ॥ 
जिस प्रकार अग्निसे तपाये जाने पर घुवणं अपने मैलको जला देता 
है ओर चमक्ते हुए अपने वास्तविक स्वरूपका प्राप्त करतादहै उसी प्रक्ञार 
मेरे भक्तियोग द्वारा कर्मोकी वासनाको हटाकर यह्‌ आत्मा भी मुके ही भ्ापत 
हो जाता है ।। २५॥। 
मेरी पुण्यगाथाओकि श्रवण मौर कीतनसे ज्यो-ञ्यों यह्‌ आत्मा शुद्ध 
होता जाता है व्योत्यों वहु सूक्ष्मातिशूकष्म वस्तुको भी इष्त प्रकार देखता 
जाता है जैसे परञ्जन लगानेपर ओआंलसे भत्येक सूक्ष्म वस्तु भी दीखने 
लगती है ।} २६॥ 
जैसे विषयोका व्यान करनेवालेका चित्त विषयीदहो जाताहै वैसे ही 
निरन्तर मेरा ध्यान करनेवालेका चित्त मुभमें ही लीन हो जाता है।। २७॥ 
इसलिये स्वप्नके मनोरथोकी तरह असत्‌ वस्तुओंका ध्यान दखोडकर 
मेरी भक्तिसे युक्त मनको मभमरे ही लगाओ ॥ २८॥ 
मेरे शिष्य सनक आदिने इसी योगका अदेश दियां है कि सब ओर 
मनको खींचकर बुद्धिपुवंक जैसे मुभमे लगाया जाय | १४॥ 
इसीको श्रीकपिलदेवने भी कहा है- 
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ग्रनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना । 

तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌ ॥२१॥ 

ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वेराग्येण बलीयसा । 

तपोयुक्तन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥२२॥) 

प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम्‌ । 

तिरोभविन्री शनकेरभ्नेर्थोनिरिवारणिः१ ॥२३॥ 
प्रकृतिः स्वाभाविकी विषयाकारतेत्यथेः । हं सगीतासु च-- 

गुरोष्वाविशते चेतो गुणाश्वे तसि च प्रभो । 

कथमन्योन्यसन्त्यागो मुमृन्तोस्सन्तितीरषंतः ॥१७॥ 
इति सनकादिप्रएनस्योत्तरं भगवानुवाच 

मनसा बचसा दृष्टया गृह्यतेऽन्ये रपी न्द्रियेः। 

प्रहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यघ्वमञ्जसा- ॥२४॥। 

जाग्रतूस्वप्नस्सुपुप्त च गुणतो बुद्धिवृत्तथः । 

तासां विलत्तणो जीवस्सा्जित्वेन विनिश्चितः ॥२७। 

'पूनिर्मल स्वरूपवाले निष्काम स्वधमरचरणसे; चिरकालतक शाल्लोका 
न्रध्ययन करके की गई मेरी तीव्र भक्तिसे, पूर्णं आत्मज्ञानसे, बलवान्‌ वेराग्य- 
से, तपस्या युक्त अष्ठाङ्खं योगरे, तीव्र अतत्मसमाधिसे रातदिन जलती हुई 
मनुष्यकी प्रकृति इस प्रकार अन्तर्घान हो जापी है जसे क्रि अरणिसे उत्पन्न 
घग्नि उन अरणिको ही धीरे-धीरे जलाकर न्ट कर देता है ।। २१२३ ।। 

प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविकी विषयकारता । हंसगीतामे भी-हेभ्रमो ! 
चित्त विषयोमे आसक्त होता है मौर विषय चित्तमें प्रविष्ट होते रहै, इसलिये 
विषयोंका अतिक्रमण करनेकी इच्छ।वालि मुमुक्षुके चित्त ौर विषय परस्पर 
एक द्‌ सरेका व्याग कैसे करं! 

सनकादिक इस प्रष्नके उत्तरमे भगवानूने कहा है “मनसे, वचनसे 
 दृष्टिसे तथा न्य इन्द्रियोसे मी जो कूच ग्रहण किया जातादहै वहु सबं 
( मगवानू ) ही हुं मुभे श्रन्य कु है हौ नहीं, एेसा विचार पूवक समस 1" 

“जाग्रत्‌ स्वप्न गौर सुषुप्ति ये गुणों जन्य बुद्धिकौ वृत्तिर्या है उने 

ह जीव विलक्षण है जो केवल साक्षी पसे मान। गयाहै) 
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यहि संसृतिबन्योऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । 

मयि तुये स्थितो जह्याच्यागस्तदगुणवेतसाम्‌ २८1 

ग्रहङ्का रकृतं बन्ध मात्मनोऽथं विपयेयम्‌ । 

विद्रान्तिविद्य संसारचिन्तां तुयं स्थितस्त्यजेत्‌ ।।२६॥। 

यावन्नाना्थंधीः पुसो न निवतंत युक्तिभिः। 

जागव्यं पि स्वपन्नज्ञस्स्वप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ 

ग्रसत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । 

गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदशो यथा ॥३१।। 

यो जागरे बहिरनुत्तणवमिणोऽर्थान्‌ 
भुङ्क्तं समस्तकरणहु दि तत्सटक्तान्‌ । 
स्वप्ने सुघुप्र उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्वयात्तरिगुणवृत्तिदगिन्द्रिये शः ॥३२॥। 

क्योकि यह संसार-बन्धन भात्माको इन गुणःवृत्तियो का देनेवाला दै । 
इसलिये साक्षी ( इन तीनो वृत्तियो से भिन्न चौया ) रूप मु परमात्मामें 
स्थित होकर इसका व्याग करदे, इससे विषय ओर चित्तका परस्पर व्याग 
हो जाताटै॥ 

अहङ्कार कृत वन्धनको आत्माकरे लिये विपरीत फल देनेवाला समभे 
इसलिये विरक्तं होकर तुरीय मुक परमात्मामे स्थित हया संसार-चिन्ताका 
त्याग करदेवे ।। २६ ॥। 

जव तक मनुष्यकेम नानात्मिका भेद बुद्धि युक्तियो द्वारां नष्ट नहीं हौ 
जाती तवतक वद्र अज्ञानी जागता हओ भी सोयाम्ा है अथवा जैसे स्वप्नमें 
जागरण सा प्रतीतहोतादै, जो व्यथ दहै । ३०॥ 

आत्मासे देहादि भाव भिन्न हँ इ्लिये इनसे उत्पन्न फल, कमे आदि 
इस आत्माके स्वप्नकी माति मिथ्या है ।३१।। 

वरिगुणात्मिका च्त्ति दारा प्रकट होनेवाला, इन्दियोका सवामी जो 
परमात्मा जाग्रत्‌ अवस्थामे प्रतिक्षण ्रपने धमंको प्रकट करनेवाले बाह्य 
विषयोको सम्पूणं इन्द्र्यो द्वारा भोग करता है, स्वप्नावस्थामे हूदयमें 
त्थित होकर वैसेही सूक्ष्म पदार्थोक्रा मोग करतार भौर सुषु्षिमें उन 
सभीका नाश कर देता है, वहु आत्मा स्वंत्र व्याप्त होनेसे एक है ॥२३२॥ 
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एवं विमृश्य गुणतो मनसस्ञ्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति तिधितार्थाः। 
सच्छिद्य हादंसनुमानसदुक्तितीच्ण- 
ज्ञानासिना भजत माऽखिलसं शयायिम्‌) ।३३॥ 
एवं जिज्ञासयाऽपोह्य नानात्वप्रथ मात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो सय्यप्यं सवं गेः ॥२१॥। 
इत्यादि । भ्रयमत्र निष्क्षः-- चित्ते स्वाक।रसमपंका ये विषयास्ते 
भगवद्रयतिरिक्ता न भवन्ति, भगवत्यध्यस्तत्वात्‌, भगवत एव 
सरूपतया घटःसन्‌ पटःसन्नित्य(दिसदाकारेणौव सवं विषयाणां स्फु 
रणात्‌, “सवं ्ल्विदम्ब्रह्य तज्जलान्‌" इति श्रुत्या मगवदेकोद्भवतवेन 
भगवदेकस्थितित्वेन भगवदेकलयत्वेन च मृद्धटवदबोघनातु? स्वप्ना दि- 
इस प्रकार गुणोके द्वारा मनकीये तीन अवस्थाये ( जाग्रत्‌, स्वप्नः 
सुषुप्ति ) मेरी माया हारा मुम ही कल्पित की गई हं । यह्‌ सोचकर अनु- 
मान ओर सज्जनोंकी उक्ति ( शब्द) हारा तीक्ष्ण ज्ञानरूपं तलत्‌। रसे 


सम्पूणं सन्देह रूप आधियोको नष करके हृदयम स्थित मुभ परमाटमाक 
भजन करो || ३३।।'' | 


८'ठेपी लजिज्ञासासे नानास्व भ्रमको हटाकर सवत्र व्याप्त नाटमस्वल्प 
मुभमें निमंल मनको अपण करके शान्त हो जाय । " इत्यादि ॥ 
इस सवका सारांश यह्‌ है-- चित्तम श्रषने आकारसे प्रविषठ होनैवाल 
जो विषय हैँवे भगवानूमे व्यतिरिक्त रहीं है क्योकि उनका भी मगवानूमे 


अव्याप्त होता है । भगवान्‌ ही सत्‌ रूप है श्रौर घटः सन्‌ पटः सन्‌ ( घट ह'. 


पट है ) इत्यादित सत्ता रूपे ही सव विषयोका भी स्फुरण होता है, "यह्‌ 
सब ब्रह्य ही है वयोकि उस ब्रह्मसे ही उलन हु दै उसमें लीन हौ जाता 
है'" इस श्रतिसे एकमात्र मगवानूसे उतपन्न, एकमात्र मगवानूमे स्थित ओर 
एकमात्र भगवानूमे लय होनेसे मिष्ट ओर घडेकी भांति जमत्‌ मौर ह्यं 
मी अभेद है । स्वप्नादि प्रप्वकी तरह यह भी बाध्य दै [ जसे स्वप्नमे हम 


अपनेको राजा हं देखते हैँ तो जितनी देर स्वप्न रहता है उतनी देर 
वास्तवमे अश्नेको राजा ही समभे है किन्तु नीद खुलने पर वहारा 


१. भा० ११।१३।२७-३३ । २, भा० ११।११।२१। ३, छा० ३।१४।६॥ 





| 
। 
| 
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प्रपञ्चवद्राध्यत्वाच्च । श्रत एव भगवदाका रस्पूर्त्या ते सवं निवतंमा- 
नास्तद्र पा एव भवन्ति, श्रचिष्ठानन्ञाननिवत्येत्वादघ्यस्तानाम्‌ । 

एवच सति विषयनिष्ठः सर्वोऽपि प्रमा भगवत्येवापितो भवति, तद्‌- 
व्यतिरिक्तास्फुरणात्‌ । एतादृशो चावस्था प्रह्लादेन प्राथिता-- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनो । 

त्वा मनुस्मरतस्सा मे हूदयान्माऽपसपंतु* ॥इति॥ 

तस्मादेतादृशयुक्तयनुसन्वानेन सर्वाधिष्ठानसन्मात्रं परिपूणंस- 
प्रपञ्च समाप्तहो जाताटहै उसी प्रकार जव्रतक आत्मवोव नहींहो जाता 
तवतक संसार वास्तविकसा प्रतीत होता है किन्तु भगवतस्वरूपका ज्ञान हो 
जाने पर स्वप्न जगत्‌की माति इतन जगत्‌का मी वाधदहो जाता है, यह कु 
नहीं रह जाता । | 

अतएव ( भगवदध्यस्त होने ओर भगवदचतिरिक्त न होनेसे ही ) भग- 
वदाकारका स्फुरणदहनेपरवे सारे जागत्तिक प्रपञ्च प्रथवा विषय निवृत्त 
होकर भगवद्रूप ही हो जाते ह क्योकि श्रधिष्ठानका ज्ञान होने पर अव्यस्त- 
की निवृत्तिहो जती है । 

[जैसे रस्सीको मसे सापि समक्लियातोज्यों ही रस्पीकी वास्तविकता 
प्रतीत हुई ध्यों टी सापको स्वयं निवृत्ति हो जायगी । यहां रस्शी है अधिष्ठान, 
उसमें सिका ध्रमहोताहै वह सापि हुंमा मध्पस्त, अविष्ठानका ज्ञान हो 
चाने पर धव्यस्तको निच्रत्तिहो गई । इमो प्रकार भगवान्‌ है मधिष्ठान, 
उसमें विषयो का अघ्यासहोताहै, ज्यो ही भगवानूकी वास्तविकता प्रतीत 
होती है त्यों ही विषयो कौ निन्रात्तिहो जाती है । यह तापय है ।| 

एता होने पर विषयौमें रहनेवाला भी सम्पुणं प्रम भगवानको ही अधित 
होतो है क्योक्रिवे विषय भगवानूसे भिन्न नहीं स्फुरित होते। ठेसी ही 
घवस्थाकौ प्राथना प्रह्लादन को धो-- 

““अज्ञानियो का विषयोमे जो निरन्तर भ्रेम होता है वही प्रेम, हृदयमे 
तुम्हारा स्मरण करते हुए मेरा, तुम परहो भौर वह कभी मरे हृदयनने 


टूर न हो" 
इसलिये इस प्रकारफी युक्तियोके ्नुसन्धानसे सर्वाषिष्ठान-सन्माघ्र, 


१. विष्णु पुराण १।२०।१९ । 
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च्चिदानन्दघनं भगवन्तमदयमात्मानं निश्चिन्वतः स्वाप्िकविषयेष्विव 
जाग्रहिषयेष्वपि तुच्छंत्वानुसन्वानेन वेराग्यं महदुपजायते वशौका- 
राख्यम्‌ । एतच सूत्रितं भगवता पतञ्जलिना-“'ष्टानुश्रविकविषयवितृ- 
ष्णस्य वशीकारसंज्ञावेराग्यमिति" । चतुविघं हि वेराग्यं साध्यसाघ- 
नभावापनच्नमागमप्रसिद्धम्‌ । तत्र सहता प्रयासेनापि चित्तदोषानव- 
श्यं निराकरिष्या मीत्यध्यवसायात्मक प्रथमं यतमानसंज्ञावे राग्यम्‌ । 
ततो निरन्तरमुपायानुष्ठाने क्रियमाण एतावन्तो दोषा इदानीं ्षोणा 
एतावन्तश्चाव शिष्यन्त इति चिकित्सकवत्‌ प्रतित्तणमवघानं द्वितीयं 
व्यतिरेक संज्ञाव राग्यम्‌ ! एवं प्रतिक्षणं भूमिकाद्रयाभ्यासं कुवंतस्सवंतो- 
भावेन बहि्रिन्द्रियाणां विषयेष्वप्रवृत्िर्याङन्तःकररणे वासनायां 
सत्यामपि, सा तृतीयमेकेन्द्रियसंावेराग्यम्‌। एवं भूसिकात्रयाभ्या- 
साद्दृष्ठषु वतितादिष्वानुश्चविकेषु स्वर्गादिषु चेन्द्रयेग ह्य माणेष्वपि 
पूणं सच्चिदानन्दघन, भगवान्‌, अदय; आत्मह्पका निङ्चय करते हुए 
भव्तको स्वम्नप्रे दीखनेवाले विषयोकी भांति जाग्रदवस्थाके विषयमे भी 
तुच्छत्वका विवेक होजानेसे वशीकार नामका महावर राग्य उत्पन्न होता है) 
यहो संक्षपमे मगवान्‌ पतज्जलिने कहा है--““खष्ट ( लौकि-स्वी आदि ) घौर 
गरानुश्रविक ( वैदिक-स्वर्गदि ) विषयोमें तृष्णा न रखनेवालेको जो वंराग्य 
होता है उसकी वशीकार संज्ञा हे" । 
साघ्यसाधन-भावको प्राप्त हुजा चार प्रकारका वराग्य शाल्लोमे प्रसिद्ध 
है--१--““अल्यन्त प्रयत्न करके भौ चित्तके दोषोको अवश्य दूर करूगा'' 
ेसा तिश्चयात्मक पहला वेराग्य हुं जिसे यतमान वेराग्य कट्ते है । २-- 
इप निर्चयके ब्राद निरन्तर दोषो को दूर करनेके उपाथोको करते हए इतने 
दोष अबतक नष्ठहो गये ओर इतने अभी शेष रहै एेषा विकितल्ककी माति 
प्रतिक्षण सावधान होकर निरीक्षण करना, दूसरा व्यतिरेक संज्ञक वेराग्यहुं । 
३- इन दोनो भूमिकाओका अध्यास करते हुए व्यक्ितिका अन्तःकरणमें 
वासना रहते हृए भी सब प्रकारसे बहिरिन्रियो द्वारा विषयोमे प्रवृत्तिन 
होना, तीसरा एकेन्द्रिय संज्ञक वेराग्य हं । ४--उन तीनो भूमिकाओका 
अभ्यास करते हुए दष्ट = वनितादि लौकिक विषयो का ओर भ्रानुश्रविक = 
स्वर्गादि वेदिक विषयो"का ग्रहण करते हुए भी उनमें दोषदष्टिका परिपाक 
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दोषदशंनपरिपाकजन्याऽस्पृहात्मिका या चित्तवृत्तिस्सा चतुथं वशीका- 
रसंज्ञावं राग्यम्‌ । तदपि हिविघमपरं पर्‌ । द्वितीयं सूत्रितं पतञ्ज- 
लिना-“^तत्‌ परं पुरुषख्ातेगु णवंतृष्ण्यमिति ।"” पुरुषदख्यात्तिरात्म- 
ज्ञानम्‌ तदनन्तरं यत्‌ गणेषु = शब्दादिविषयेषु वेतृष्ण्यम्‌-=वं राग्यं 
तत्‌ परम्‌ =श्रष्ठम्‌ फलरूपत्वात्‌ । ततः पूवन्त्वपरम्‌, साधनलूपत्वादि- 
त्यथः । तस्य च लिङ्धमितरफलनिरपेक्ततवेन मोक्ञमात्रस्पृहयालुत्वम्‌ । 
यथा मुचुकुन्दस्य . 

न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिच्नप्राथ्यंतमाद्ररं विभो । 

भ्रा राघ्य कस्त्वामपवगंद ह्रे वृणीत भ्रार्यो वरमात्मबन्घनम्‌ ॥\५६॥ 

तस्माद्विसृज्याऽऽशिष ईण सवंतो रजस्तमस्सत्त्वगुणानुबन्धाः | 

निरञ्जनं निग्र णमद्रयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं ब्रजाम्यहुम्‌॥।१७॥ 


हो जाने ( पूणं दोष द्विसे ) जन्य स्परहाख्प जो चित्तवृत्ति; वही चतुथं 
वणीकार संञा वंराग्यकी हं । | 

वह्‌ भी (वशीकारः) दो प्रकारका होता हु--अपर ओर पर, पतञ्जलिका 
दुसरा सूत्र ह--““पुरुषख्याति ( जात्मन्ञान ) के वाद गुणोमे होनेवाःला 
तृष्णाका अभाव परम वेराग्य हुं" अर्थात्‌ पुरुषष्यात्ति-श्रात्मन्ञान, उसकं 
अनन्तर गुणो मे -णब्दादिथोमें जो वैतृष्एय==वेराग्य, वहु पर=श्रष्ठ 
वराग्य ह क्योकि वही साध्य =फलकरूप हं । ओर उससे पूवंका अपर वैराग्य 
हं क्योकि वहु इस साव्यका साघनखूप हुं । उसका लक्षण केवल इतर 
फलो से निरपेक्ष होकर मोक्षमात्रकी स्पृहा करना दही दहै। जेस मुदधकुन्दका 
कथन ह-- 

“हे प्रभो ! जिससे श्रष्ठ दुरा कोई प्राथ्यं हो ही नहीं सकता एसे आपके 
चरणाविन्दका सेवन करनेक सिवा दूसरा कोई वर मे नहीं चाहता । हि हरे ! 
कौन एेसा ज्ञानी व्यकिति होगा जो अपवग" देनेवाले श्रापकी आराघना 
करके अपनेको बन्धनम डालनेवाला वर मागि ।(५६। 


१.१. फ.ब.भ.मये पवगं कहूलतिर्है। इनके प्रतीक हैँ प-पाप-पुरय, 
फ-फल ( कमेकि ), व-वन्यन, भ-मेद ओौर म-मोहु, यह्‌ पवगं जिसमें नदीं 
होता अर्थात्‌ इसके विपरीत अपवगं = मोश्न ह्‌ । | 
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चिरमिह वृजिनातंस्तप्यमानोऽनुतापे- 
रवित्रघषडमित्रोऽलब्घशान्तिः कथज्चित्‌ । 
शरणद समूपेतस्त्वत्पदान्जं परात्म. 
चर भयमृतमशोकं पाहि माऽऽपन्नमी शः ॥ इति।। 
एतादशदशायाञ्च भगवप्प्रेमा न पराङ्काष्ठामधिरोहतीति ददं 
तं प्रति भगवतोक्तम्‌-- 
त्तात्रधमेस्थितो जन्तूनवधघीसृगयादिभिः। 
समाहितस्तत्तपसा जह्यघम्मदपाश्रयः ॥६२। 
जन्मन्यनस्तरे राजन्‌ सवंभूतसुह्‌ततमः। 
भूत्वा द्विजवरस्त्वं वं मामन्ते ब्रह्म यास्यसि ।।इति।॥। 
ग्रपरवेराग्यख सूत्रितं पतञ्जलिना-^दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्एस्य 
इसलिये हे ईश ! सव ओरसे भिलनेवाले रजस्तमःसत्व गुणो से युक्त 
भ्राशी्वादो को छोडकर निरञ्जन, निगरण, अद्रय, ज्ञप्तिमात्र परमपुरुष तुमको 
प्राप्त होता हं ।।५७॥। 
चिरकालतक पापोःसे सताया गया, पश्चात्तापो से संतप्त, षट्‌ रिपु 
(काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं )के शान्त न होनेसे किसी प्रकार 
भी शान्तिन पाकर हे शरणद ! मभय देनेवाले, ऋतरूप ओर शोकरहितं 
सापके चरणकमलो में प्राप्त हुआ हँ । हे परात्मन्‌ ! हे ईश ! शरणमे आये हए 
मेरी रक्षा कीजिये ॥५८॥। 
ेसी अवस्थामे भी भगवतप्रेम पराकाष्ठाको नहीं पहुंचता &स्कै लिये 
मुचुकृन्दसे भगवान्‌ने कहा है- 
क्षत्रिय धममे रहकर मृगया भ्रादिसे तुमने बहुतसे प्राणियोका बध 
किया है इसलिये मुभे ध्यान लगाकर तपस्या द्वारा समाधिनिष्ठ हो उस 
पापको धो डालो । हि राजन्‌ ! तत्र दु्षरे जन्ममे सब प्राणियोके अत्यन्त 
हितैषी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भन्तमे मु परब्रह्म प्राप होओगे ।1६३-६४।। 
प्रपर वैराग्यको भी पतञ्जलिने सूत्रूपमे कहा है-- “दृष्ट ( लौकिक 
वनितादि ) ओौर आनुश्रविक ( व॑दिक स्वर्गादि ) विषर्योमे तृष्णा रहित होते 
पर वशीकार सज्ञक वैराग्य होता दहे ।' 


१. भा० १०।५१।५६-५८। २, भा० १०।५१।६२-६४ 


। 
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व शीकारसंज्ञावं राग्यम्‌'” इति । तेन न प्रेमपरमका्वेति न तदानीमेव 
कृताथंता, परव राग्याभावेन भक्तिप्रकर्षाभावात्‌, तस्यैव कृतकृत्यताहे- 
तुत्वादित्यथंः । परव राग्यस्य लिद्ध मोन्नपयेन्तसकलफलनि रपेन्ञत्वम्‌ । 
यथा-- 

इमं लोकन्तथेवामुमात्मानमुभयाऽऽयिनम्‌ । 

श्रात्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः+ ।॥३६॥ 

विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेकं विश्वतोमुखम्‌ । 

भजन्त्यनन्यया भक्तया तान्‌ मृत्योरतिप।(रये ।1४०॥ 

सालोक्यसाषटिसामीप्यसारूप्य कत्व मप्युत । 

दीयमानं न गृह्न्ति विना मत्सेवनं जनाः ।१३॥। 
नैकात्मताम्मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः | 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि २ ।॥३४।। 


इससे भी प्रेमकी पराकाष्ठा न होनेसे उसी समय कृतकृत्यता नहीं होती । 
क्योकि पर वेराग्यन होनेसे भक्तिका प्रकषं इसमे मी नहीं होता। पर 
वैराग्य ही कृतकृत्यताका हेतु होता है । परवंराग्यका लक्षण होता है मोक्ष 
पयन्त सम्पुर्ण फलोसे निरपेन्न होना । जेस-- 

८ "इस लोक ओौर परलोक दोनोमे घूमनेवाले आत्माको ओर उस 
बात्माके पीले-पीे चलने्राले घन, पशु, गृह आदिको भी छोडकर सुभः 
विश्वतोमृखको ही जो अनन्य भावसे भजते हैँ उन्हे ही भँ मृद्युसे पार 
करता हं ॥२६-४०।। 

भक्तजन मेरे मजनकै सिवा मृभसे दिये जते हए सालोक्य, साष्टि, 
सामीप्य जोर सारूप्य मृक्तिको भी नहीं लेते स्वय इनको चाहना तो 
इर रहा ॥। १३॥ 

मेरे चरणोकी सेवामे लगे हए मरे ही निमित्त कमं करने वाले कु 
मक्त तो मेरी सरूपरताको ( मुभमें एकात्म भावको }) भी नहीं चाहते । वे 
ठेसे भक्त है जो एकत्रित होकर परस्पर मेरे पृष्षार्थोकी प्रजंसा किया 
करते ह ।॥२४॥। 
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न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावंभौमं न रसाविपत्यम्‌ 1 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्धिनाऽन्यत्‌" ॥ १४। 
प्रह्लादः-- श्रहन्त्वका मस्त्व{द्धक्तस्त्व च स्वाम्यनपाश्रयः । 
नात्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव ॥६॥ 
पृथुः न कामये नाथ तदप्यहं कवचि- 
च यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। 
महत्तमान्तह्‌ दयान्मुखच्युतो 
विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥२४। 
ध्रैवः--या निवृ तिस्तनुभृतां तव पादपद्य- 
ध्याना दवज्जनकथाश्र वेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमा भूत्‌ 
किम्वन्त कासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌ *।१०॥ 
जसने मृभमे अपनी आत्माको अर्पित कर दियादहै। मेरे्सिवा उसे 
पारमेष्ठय ( ब्रह्मलोक ) का, स्वगंलोकका, सम्पूणं भूमण्डलका यवा 
पाताललोकका आविपस्य भी नहीं साह्यि। वह्‌ योगकी नाना सिद्धियो- 
य्ह तक कि मूक्तिको भी नहीं चाहता ।। १४॥। 
प्रहु लादने कहा है - मे आपका निष्काम भक्त हँ श्रौर श्राप मेरे निरपेक्ष 
स्वामी हँ । इसलिये राजा भ्रोर सेवककी तरह हम दोनोका सेव्यप्तैवकभाव 
नहीं है ॥£।। 
पृथुने कहा हँ हे नाय ! आपके भक्तोके हूदयसे मूखद्रारा निकला 
हंआ आपके चरणकमलका मकरन्द जिस कैवल्यमे नहीं है एेसे कैवल्यको 
मे नहीं चाहता । मुभे यही वर दीजिये कि आपकी कथा सुननेके लिये मेरे 
दस हजार कान हो जाय । ( अर्थात्‌ १०००० कानोंसे जितनी कथा सुनी 
जा सकती है इतनी मे सुतर ) । २४1 
घ्रवने कहादहै- है नाथ | सब देहधारियोको आपके चरणाविन्द 
कै भ्यानसे अथवा मक्तजनोके साथ आपके कथा-श्रवणसे जो आनन्द 


मिलता है वह आत्मानन्दरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिलता । कालके खङ्कसे चिल्ल 
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सदिष्यः--न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वैराज्यं पारमेष्ठ्यं वा श्रानत्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
कामयामह्‌ एतस्य श्री मत्पादरजश्श्चियः 
कूचकुङ्‌क मगन्घाल्यम्मूर्घ्ना वोद गदाभृतः ॥४२। 
-इन्द्रः--प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नस्स्वभागा 

देत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि । 

कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतान्ते 

मुक्तिस्तेषाच्च हि बहुमता नारसिहापरेः किमः ४२ 
तथा--यस्य भक्तिभंगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे । 

विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किश्द्रैः खातकोदकंः३ ।।२२॥। 
बृत्र--न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योगसिद्धोरपुनभवं वा समञ्जस त्वां विरहय्य काड्क्ञे ।२५। 
भिन्न हृए ( पण्य क्षीण होनेसे खण्डित } विमानोसे नीचे गिरनेदाले स्वगं 
वासियोको वहु धानन्द मिले, यह्‌ कैसे सभव है ।।१०।। 

रानियो ने कहा है--है साध्वि. हमे साम्राज्य, स्वाराज्य, भौज्य 
अथवा भौम (सारी प्रध्वी का आधिपत्य ) वैराज्य, पारमेष्ठय ( ब्रह्माका 
पद ) अथवा कभी नष्टन होनेवाला हरिका पद भी नहीं चाहिये । हमतो 
केवल स्तनो मे लगाये जानेवाले कुङ्कुमकीसौ गन्धसे भरे हए, गदाधारी 
भगवानूके चरणकमलको रजटत्रीको सिरमें धारण करना चाहती ह ।४१-४२। 

इन्द्रने कहा दै--है परमेश्वर | हभारी रक्षा करते हुए आपने दैत्यसे 
खपना ही यज्ञभाग लौटायादहैश्रौर दत्य ( हिरण्यकशिपु ) के भयसे आक्रान्त 
हमारे हदथकमलरूपी अपने निवास स्थानको विकसित क्रियाहै। हे नाथ | 
हे नार्षिह ! क।लग्रस्त होनेसे भ्रति तुच्छं इस त्रिलोकीकी तो वात दही क्या 


है आपके भक्तोको तो आपको भक्तिके सामने मूक्ति भी ्रच्छी नहीं लगती, 
फिर अन्य ( पुरुषार्थो ) की तो बात ही क्या ह ? । ४२] 


निःश्र यसात्मा भगवान्‌ कष्णमें जिसकी च्ृमक्ति है उसे क्षुद्र विषयो से 
क्या प्रयोजन दहै जैसे अमृत-समृद्रमे गोते लगाता हृभ्रा व्यक्ति गदैयोके 
जलये क्या करेगा ॥२२।। 
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श्रुतयः--दुरवगमात्मतच्वनिगमाय तवाऽऽत्ततनो- 
श्चरित महामृताव्विपरिवतपरिश्रमणः । 
न परिलषन्ति केचिदपवगं मपीशष्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलस द्ध विसृष्रगहाः) ।।२१॥ 
एवमन्यदप्यूहनीयम्‌ । एताच्शे मोक्षपयंन्तसकलफल नि रपे त्तत्वरूपे 
परवैराग्ये सति फलान्तरे प्रम्णोऽनुदयात्‌ परमानन्दरूपे परमात्मन्येव 
प्रेमा पराद्कष्ठामारोहति । यथा वृत्रस्य-- 
प्रजातपक्ता इव मातर खगास्तन्यं पथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दान्त दिटत्तते त्व।म्‌. ॥२६।।इति। 
श्रत एव ज्ञानं विना परवंराग्याभावात्तहते च भगवत्प्रेमपरा- 
काष्ठाभाव।त्तदर्थं ज्ञानवंरग्ये दटीकतव्ये । तदुक्तम्‌- 
वृत्ते कहा है--हे सवंसमृद्धिमान्‌ । आपको छोडकर मुभ स्वगंलोक, 
ब्रह्मलोक, सम्पूर्णं पृथ्वीका माधिपत्य; पात्तालका आधिपत्य, विभिन्न योगज 
सिद्ध्या, यर्हातक कि मोक्ष मी नहीं चाहिये ।॥२५॥ 
श्र तियो ने कहा है--हे ईश्वर ! दुर्बोध आत्मतत्त्वको बतलानेके लिये 
भ्रवतार धारण करनेवाले अ।पके चरित्ररूप समुद्रम स्नान करके श्रमरहित 
हुए तथा आपके चरणारविन्द मे हंसको माति रमण करनेवाले भक्तजनो के 
संगसे, जिन्हो ने गृहादिमे आसक्ति त्यागदी रहै एेसे कई भक्तजन सोक्षकी 
भी इच्छा नहीं करते ।।२१॥ | 
इसी प्रकार अन्य भी प्रमाण समभने चाहिये । एसे मोक्षपयन्त सम्पण 
फलो मे निरपेक्न होना रूप परवेराग्य जब हो गया, तव दूषरे फलो में प्रम 
उदय ही नहीं होगा । अतः परमानन्दू१ परमात्मामे श्रेम पराकष्ठाको आरूढ 
टो जाता है । जैसे चत्रका-- 
नेसे पंखविहीन छोटे-छोटे पक्षी क्षुघातं इए अपनी माकी प्रतीक्षा 
करते है, जैसे क्षुधातुर बडे अपनी माके दूधकी प्रतीक्षा करते हैँ ओर जेसे 
मोहित हई कामिनी अपने प्रवासी पतिकी प्रतीक्षा करती है इसी प्रकार 
हे कमलनयन ! मेरा मन आपके दरानोकी प्रतीक्षा कर रहा है । २६॥ 
भमवचरूुकि ज्ञानके विना परवराश्य नहींहो सकता अर परवैराग्यके 
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ग्रसेवयोऽयम्प्रकृतेगु णानां ज्ञानन वं राग्यविजुम्भितेन । 
योगेन मय्यपितया च भक्तया मम्प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धेः ।२७॥ 
ज्ञानवे राग्ययुक्त न भक्तियोगेन योगिनः । 
क्तेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयम्‌. ।।५२। 
इत्यच्युताङ्च्िम्भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिविरक्तिभंगवत्प्रवोधः । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमूपेति साक्तात्‌* ।४३॥ 
भागवतस्य ==भगवद्धर्मानुष्ठातुः प्रथमं भगवत्प्रवोघस्ततः परं 
वंराग्यं ततः प्रमलन्ञणा भक्तिरित्यर्थः 
एतच्च दशितमुद्धवाय श्रीभगवता-- 
जञानिनस्त्वहमेवेष्ठस्स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः । 
स्वगंश्चवापवगंश्च नान्योऽर्थो महते प्रियः ।२॥ 


विना भगवत्प्रेम पराकाष्ठाको नहीं पचता, ऽसलिये उच्करृष्ट भ गवत्प्रेमके लिये 
ज्ञान ओर वेराग्यको च करना चाहिये । इसलिये कहा है -- 

प्रकृतिके गुणो मे आसक्त न टोनेभे, वैराग्यद्वारा वृद्धिको प्राप्त हृए 
ज्ञाने, योग हारा तथा मुभमें सवत्मिल्पेण समपित भक्तिसे मुक परमात्मा- 
को अपने हूदयमें अवसरुढ कर लेता हे ।1२७।। 

ज्ञान वैराग्यसे युवत मव्तियोगके द्वारा योगीजन अपने कल्याणक लिये 
मेरे उक्ष चरणमलमें प्रवेश करते हँ जहां किती प्रकारका भय नहीं 
होता ।!४२।। 

हे राजन्‌ ! इस प्रक।र भगवानूके चरणो-की भक्तिका बराबर अभ्या 
करनेसे उस भगवद्‌मक्तको अवश्य ही भगवानूमे प्रेम, संसारसे वैराग्य 
ओर भगवत्स्वङ्पका ज्ञान हो जाता है ओर फिर वहु साक्षात्‌ परमशान्तिको 
प्राप्त होता है ॥४३॥। 

भागवत अर्थात्‌ भगवदुघर्मोकरा अनुष्ठान करनेवाले भक्तको पहिले भगव- 
त्प्रबोध, फिर धरवंराग्य ओर तव भ्र मलश्चषणा भक्ति होती है, यह तात्पयं 
र । इसीको श्रीभगवान्‌ने उद्धवके लिये प्रकट किया है-- 

ज्ञातीकरे लिये तो मँ ही इष्ट स्वार्थं ओर उसकी श्राप्दिका साधन हं । मेरे 

तिना उसे स्वगं, मोक्ष श्रौर अन्य कोई भी पदाथं प्रिय नहीं है।२ 
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ज्ञान विज्ञानसम्पन्नाः पदं श्रेष्ठं विदुमंम। 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो बिभति माम्‌) ।।३॥। 
कीदशं तज्ज्ञानमित्याकाङ्न्ञायां संज्तेपेण तदुक्तम्‌- | 
त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो 
माय।ऽन्तराऽऽपतति नाद्यपवगं योयंत्‌ । 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्यकिस्यु 
राद्यन्तयोयंदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥७॥  .; ` , 
भगवद्वयतिरिक्त सवं मागमापायित्वातु स्वप्नवन्मायिकं तुच्छं 
दुःखरूपचच हेयम्‌ । भगवानेव सत्यस्स्वप्रकाशपरमानन्दरूपो नित्यो 
विशरुश्वोपादेय इति ज्ञानमित्यथेः । श्री मद्धगवद्‌गीतासु च तदेवोक्तम्‌- 
चतुविधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोऽजु न । 
भ्रार्तो जिज्ञासुरर्थर्थीं ज्ञानी च भरतषभ ।॥१६॥ 


जञान-विज्ञानसं सम्पन्न व्यक्ति ही मेरे श्रष्टपदको जानते ` इसीलिमये म॒मे 
ज्ञानी प्रिय है, क्योकि वह ज्ञानद्वारा ही मूं धारण करता है ।,३॥ 

वह्‌ ज्ञान कसा है { एेसी आकांक्षापर सक्षेपमे कहा है-- 

“हे उदव | तीन प्रकारका ( देह, इन्द्रिय भौर अन्तःकरण. रूप ) 
जो विकार तुममें आधित है वह सब मायासे उत्पन्न हुभा है) क्योक्रि यह्‌ 
रज्जुमे सपंकी भाति केवल मध्यमेही प्रतीत होता है आदि-न्तमे नहीं 
रहता । हसलिये इस मापिक देहादिका जन्म भादि होनेपर तुम्हारा जन्मादि 
व्यो हो ( क्योकि तुमतो निविकार ब्रह्महीहो)। भसत्‌ पदाथं( जैसे 
सपं ) के आदि अन्तमेंजो (रज्जु) थावही (रज्जुही) मघ्यमेमीहै 
( किन्तु मायासे सपं प्रतीत होता है ) ।1७॥ 

भगवानूसे अतिरिक्त सव आगमापायि (प्रसङद्धवश भाने भौर जाने घाल 
्र्थात्‌ नाशवान्‌ ) होनेसे स्वप्नकी तरह मायाजन्य, दुःखसूप भोर हेय है । 
मगवान्‌ ही सत्य, स्वयंप्रकाश, परमानन्दरूप; नित्य; विश्रु होनेसे उप।देय 
( 44 ) है, यही आत्म-ज्ञानहै। यह तात्पयं है) भगवद्गीतामें भी यही 
कहा है- 

“*हे भरतषम । उत्तम कर्मवाले चार प्रकारके भक्तजन मुभ भजते है 
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तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथं महं स च मम प्रियः ।॥१५७॥ 
उदारास्सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
ग्रास्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्धतिम्‌ ॥१८॥। 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
चापुदैवस्सर्वमिति स महात्मा सुदुलं भ.“ ॥१६॥इति। 
वासुदेवातिरिक्त सवं सत्यन्नास्ति मायिकत्वात्‌, वासुदेव एवात्म- 
त्वात्‌ प्रियत मस्त्य इत्यथंः । एतादशज्ञानपूवं कवे राग्यच दशितम्‌ - 
श्रुतिः प्रत्यन्ञमेतिह्यमनु मानञ्चतुष्टयम्‌ । 
प्रमाणेष्वनवस्थानादिकलत्पात्‌ स विरज्यते ।।१७॥ 
मतं, जिनज्ञासुर, अर्यर्थी" भौर ज्ञानी ।१६॥ 
उनमें भी नित्य मुपे एकोभावसे स्थित हुआ ज्ञानी अति उत्तम 
क्योकि ज्ञानीको म अत्यन्त प्रिय हू भौर वह्‌ मुभ भी अत्यन्त प्रिय है ।|१७॥ 
यद्यपि ये समी उदार ( क्योकिश्रद्धा सहित मेरा भजन करते हं) 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेर ही स्वल्प है, एेसा मे समभता हूं । क्योकि वह 
स्थिरबुद्धि होकर उत्तम गतिखूप मुकमें ही स्थित है ॥१८।। 
बहुत जन्मोके बाद अन्तमे ज्ञानी मुभ भ्राप्तहोताहै। जो सव करु 
वासुदेव ही हँ ( भर्थात्‌ भगवानुके सिवा ओर कुखरहै ही नहीं) रेषा 
समता है वह॒ महात्मा परुष अत्यन्त दलेभ है ।१६॥। 
वासुदेवसे अतिरिक्त सब कुद प्रसत्य है क्यो कि शेष सव मायासे उत्पन्न 
हृ है । वासुदेव ही परमार्मस्वरूप होनेसे सत्य है, यह्‌ तात्पयं है । एेसा 
ज्ञान होनेके बाद ही वैराग्य होता है, यह दिखाया है-- 
“श्रुति ( वेद ), प्रत्यक्ष, एेतिह्य ( अनुमवी लोगो के अनुभव ) ओर 
अनुमानये चार प्रमाण रहँ । इन प्रमाणो में अनवस्थान होनेसे अर्थात्‌ इनसे 
बाधित होनेसे वहु विकल्पसे विरक्त होता है ।।१७॥ 
१. गी ० ७।१६-१९, 
२. अपने संकट निवारणके लिये मुभ भजनेवाला । 
३, यथाथरूप मुभ जाननेकौ इच्छावाला । 
४. सांषारिक पदार्थोकी प्राप्तिके लिये मुभ भजनेष्राला । 
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कमरा फलहूपत्वादा विरिञ्चादमङद्खलम्‌ । 

विपश्चिन्नश्वर पश्येददृष्ट॒मपि दृष्टवत्‌? ॥१८॥ 
तथाऽन्यत्र- 

कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । 

पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ \१८।।८ 

नित्यातिदेन वित्तेन दुलभेनात्ममृत्युना । ~... 

गृहापत्याप्तपशुभिः का पीतिस्सायितैश्चलैः ॥१६॥ 

एवं लोक पर विद्यान्नश्वरं कमंनिमितम्‌ । 

सतुल्यात्तिशयध्व सं यथा मण्डलवतिंनाम्‌ ।(२०।। इति । 
कीटशी भगवद्धर्मानुष्ठातुज्ञनिवेराग्यपूविका भगवति भक्तिरुदेती- 

त्याकाङ्त्तायामुक्तम्‌-- 
यद्यनीशो धारयतु मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेन्तस्समाचर ॥२२॥ 


सभी कमं परिणामी ( फल देनेवाले ) है, इसलिये ब्रह्मलोक परय॑न्त 
समी अचु सृखोको मी चष्ट सुखोकौ माति ही विदान्‌ पुरुष अमङ्गल जान 
कर नाणवान्‌ समे ।१८॥ 

भौर श्रन्यत्र भी कहा है- 

“"दुःखनिवृत्ति एवं सुख प्रार्िके लिये कर्मोको प्रारम्भ करते हुए स्त्री- 
भुरुष रूपसे विचरणणील मनुष्यो कं कमं फलो कौ विषपरीतताङो देखे ॥१८॥। 

सवंदा दुःखद, घोर परिश्रम साध्य, अपनी मृव्युके कारणमभत धनसे 
तथा कर्मो हारा प्राप्त कयि गये धर, पुत्र, बान्धव, पशु आदिसे क्या सुब 
श्राप्त होगा ( जो स्वयं नाशवान्‌ हँ ) ॥१६॥। 

जेसे मारडलिक राजाओका एेश्वयं अपनेसे बराबर वालोसे सवषं ओर 
धिक बलशालीषे भययुक्तं बना रहता है इसी प्रकार कर्मोक्तं निमित पर. 
लोकको भी नाशवान्‌ ही समभे ।। २० ॥ 

भब भगवद्धघमका अनुष्ठान करनेवालेको ज्ञान वैराग्य पूविका कैसी 
भक्ति उत्पन्न होती है, इस आकाक्षामें कहा है- 

यदि मुभ १र्रह्ममे निश्चल होकर कर्मको धारण नहीं कर सकते 
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श्रद्धालुर्मे कथाश्भ्युण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः + 
गायन्ननुस्मरञ्जनम कमं चाभिनयन्‌ मुहुः ॥२३॥ 
मदथे धमंकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः । 
लभते निश्चलाम्भक्ति मय्युद्धव सनातने) ।।२४।४ 
तथा- | 
भक्तियोगः पुरं वोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पूनष्च कथयिष्यामि मद्भक्त: कारणम्परम्‌ ॥१९।४ 
श्रद्धाऽमृतकथायाम्मे शश्वन्मदनुकोतंनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवनं मम ॥ 
भ्रादरः परिचर्यायां सर्वाद्धिं रभिवन्दनम्‌ । 
मद्धूक्तपूजाऽभ्यधिका सवंमूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ 
मदर्थेष्वङ्गचेष्ठा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 
मय्यपंणजञ्च मनसस्सवंकामविवजनम्‌ २२॥ 


हो तो सब कर्मोसे ( कमंफलोसे ) निरपेक्ष होकर अचरण करो ॥ 
उद्धव ! श्रढालु होकर मङ्कलकारिणी मौर लोकको पावन करनेवाली मेरी 
कथोगःको सुनता हुआ, उनका कीर्तन ओर स्मरण करता हु, मेरे जन्म 
शौर कर्मोकि। वार-वार अमिनय करता हुआ, मेरी शरणमे आकर मेरेही 
निमित्त धर्मं, काम गौर अर्थका आचरण करता हा मुक सनातनम निश्चल 
भक्तिको प्राप्त होती है ।॥ २२-२४॥ 
तथा--"“हे निष्पाप उद्धव ! मक्तियोगतो मने श्रापसे पहिले ही कष्ट 
दियादहै फिर मी आपकी उप्तम प्रीति दहै इसलिये अपनी भक्तिके उत्तम 
कारणोंको फिरसे कर्णा । १६ ।। 
अमृत तुल्य मेरी कथाम शद्धा, वबार-वार मेरा कीतंन, मेरी पुजामे 
लास्था, स्तुत्यो हारा मेरा स्तवन, मेरी सेवां आदर; समस्त अङ्को द्वारा 
मेरा अभिवादन, मेरे भरक्तोका सम्मान, सव प्राणियोको मेरा ही स्वरूप 
समना, देहकी सम्पुणं चे्टाए' मेरे लिये ही करना, वाणीसे सवदा मेरे 
गु्णोका वर्णेन, मनको मुभे अपंण कर देना, समस्त कामनाबों का षरि- 
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भदर्थऽथं परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
ट्र दत्तं हतं जप्त मदथं यदुत्रतस्तपः ।।२३॥ 
एवं धमममनुष्याखामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सज्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥२४। 
तथाऽस्यत्र-- 
तस्मादुगुरम्प्रपद्येत जिज्ञासुश्श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌॥२१॥ 
तत्र भागवतान्धर्माञ््छिक्ञेदुगुवत्मिदेवतः 
श्रमाप्याऽनुवृत्त्या यस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥२२॥ 
सवतो मनसोऽसडःगमादौ सड ग साधुषु । 
दयाम्मेत्रीम्परश्रयच भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ।\२३॥ 
शौचं तपस्तितित्ताच मौनं स्वाघ्यायमाजेवम्‌। 
ब्रहाचयेमहिसा ख समत्वन्द्रन्द्रसंज्ञयोः ॥२४॥ 
सवं त्रात्मेश्वरान्वीत्तां कंवल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
स्याम, मेरेलिये समस्त धन-भोग भौर सुखका त्याग, तथा मेरेलिये किषे 
ए यज्ञ, दान) होम, जप, ब्रत, तपस्या इस प्रकारके धममोसि भात्मनिवेदन 
करने वाले मनुष्योकी मुभे भक्ति होती हैँ । फिर एसे भक्तके लिये कौनसा 
भीष अथं शेष रह जाता है ॥ २०-२४।। 
तथा श्रन्यत्र भी कहाटहै- 
८८इसलिये उत्तम कल्या णको जाननेकी इच्छ(वाला पुरुष शब्दरूप ब्रह्म 
भ्रौर परब्रह्ममें निष्णात ( विद्वान्‌ प्रौर कमठ ) तथा रागद्वं षसे रहित गुरकी 
शरणमे जावे ।। २१॥। 
व्हा गुरुको ही श्रात्मस्वरूप भौर देवता मानकर छल कपट रहित सेवा 
करके उन भागवत धर्मोको सीखे जिनसे आत्मज्ञान देनेवाले श्राटमख्प 
भगवान्‌ प्रसन्न होते है ।। २२॥ 
पहिले सवत्र च्री-पृत्रादिमे अनासक्ति, फिर सज्जनोंकी सद्धति, भौर 
श्राणियोमे निष्कपट होकर यथोचित दया, मित्रता एवं विनयको सीखे । 
श्च, तप, क्षमा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचयं, अहिसा अर शीत- 
उष्ण, सुख-दुःखादि दन्द्रोको सहन करना सीखे ॥ २३-२४ ॥ 
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श्रद्धाम्मागवते शास्त्रे ह्यनिन्दाऽम्यत्र चापिहि) 
मनोवाक्कमंदण्डच सत्यं शमदमावपि ॥२६॥ 
श्रवण _्कीतंनन्ध्यान हरेरदभुतकमंणः । 
¬  जन्मकमंगुणानाचे तद्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ।।२७॥ 

ˆ . इष्ट दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ॥ १८} 
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहूदम्‌ । 
परिचर्या (र्या) चोमृयत्र महत्सु नृषु साधुषु २९ 
परस्परानुक्रथनं पावनं भगवद्यशः । 
मिथो रति्मिथस्तुष्ठिनिवृत्तिमिथ श्रात्मनः ॥३०॥ 
स्मरन्तस्स्मारयन्तश्च मिथोऽचौघह्र हरिम्‌ । 
भरत्या सञ्जातया भक्त्या विश्र्युत्पूलकां तनुम्‌ ।३१॥ 


सव प्राणियोमे चेतनरूप आत्मां ओर नियन्ता ईश्वरका दर्शन, एकान्तम 
निवासः; गृहशून्यता, वत्कलवच्न धारण भौर जो वुद मिलजाय उसीसे सन्तोष 
करना सखे ॥ २५॥ 

भागवत शाघ्नमें श्रद्धा, अन्यशा्लोकी निन्दा न करना, मन वाणी एवं 
कर्मो का संयम, सत्य, अन्तरिन्द्रिय तथा घहिरिन्द्रियोका निग्रह करना सीखे २६ 

जदभरुत कर्मोवाले भगवान्‌के अवतारो, लीलाग्रों एवं गुणका श्रवण- 
कीतन ओर ध्यान, उस भगवानूकी प्रा्निके लिये विविध चेष्ठाए' सीख ।|२७॥ 

यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचा< भौर भी जो-जो अपनेको प्रिय हो घ्नी, 
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दसी भ्रकार कृप्णको ही स्वामी माननेवाले भक्त मनुष्यो से स्नेहभाव 
तथा मग्वानूके स्थूल-सृक्ष्म दोनों रूपो में व भगवद्‌भक्तो ` तथा स्वधर्माचर णा- 
नुरागी मनुष्योमे पुजाभाव रखना सीखे। २६॥। 

भमगवानूके पवित्र यशको परस्पर संलाप, उसमें परस्पर प्रेम सन्तोष ओर 
उससे दुःखो की निचरत्तिको सीखे ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार श्रवणादिरूप भक्तिसे जन्यजो प्रम-लक्षणा भक्ति, उससे 
पापपुञ्जविनाशक ह्रिका स्मरण करते हुए ओर दृसरोको भी स्मरण कराते 

ह ए पुलकित शरीरको धारण करते हँ ।। ३१॥ 


( ८७ ) 


उपायाः प्रथमस्कन्धे नारदेनोपवणिता : । 

सङः त्तेपत्तानहं वचये भूमिभेदविभःगतः ॥२३३॥ 
प्रथमम्महतां सेवा, तदृदयापत्रता ततः) | 
श्रद्धाऽथ तेषां घमंष, ततो दरिशुरश्रतिः ३७ 
ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः } . ¦ 
परमवद्धिः परानन्दे, तस्याथ स्फुरणं ततः ।।२५॥ 
भगवद्धमेनिष्ठाऽतस्स्वस्मिस्तद्गुणशालिता । 
प्म्णोऽथपरमा काष्टेव्युदिता मक्तिभूमिकाः ।२६॥ 

( श्रीमद्‌भागवतके } प्रथम स्कन्धे नारदने जिन उपायोका वणेन 
किया है संक्षेपसे उन्दीको भूमिकाओंके भेदसे मै ( प्रकृत ग्रन्थकार मधुसूदन 
सरस्वती ) कर्टुग ।३३॥ 

(१) सघभ्रथम महापुरुषो की सेवा, (२) इरुके बाद उनक) देयाका पात्र 
होना, (३) फिर उनके धर्मोमिं श्रद्धा, (४) नब भगवद्गुणश्चवण, (५) फिर 
मगवद्‌भवितमे रतिका अंकुरित होना, (६) तव स्वरूपको समभना, ` (७) इसके 
बाद परमानन्द श्प भगवानूमे प्रंमका बेदना, (८) तदनन्तर , भगवानूका 
दर्शन होना, (€) फिर भगवद्धर्मो में निष्ठा, (१०) भगवद्‌ भक्तोकै गणोको 
अपनेमे लाना, (११) इ्षके बाद प्रमकी पराकाष्ठाटहो जाना, ये भक्तिको 
भूभिकाएः कही गयी दँ ।। ३४-३६ ॥ 


क्वचिद्र दन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
दसन्ति नन्दन्ति नम ( वद) न्त्यलौकिकाः। 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशौ लयन्त्यजं 9 
भवन्ति तुष्णी' परमेत्य निवृ ताः ॥३२॥ 
इति भागवतान्धर्माच्छित्तन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामज्जस्तरति दुस्तराम्‌, ।।३३॥ इति । 
अमिमान-शुन्य होनेसे अलौकिक वे भक्त कभी भगवानूके चिन्तनसे 
„^ रोते है, कभी हेसते है, प्रशंसा करते है, भगवन्नामो का उच्चारण करते है, 
गाते है, नाचते है, उस श्रजन्माका अनुशीलन करते हँ ओर भानन्दमे मग्न 
होकर परमार्माको प्राप्त हो मौन हो जाते है ।२३२। | 


१. भा ११।३। २१-३३ 








( न्प |) 


तस्मादेवं विधेश्णाखींये रुपाय मंनष्श द्धि सम्पादये दित्यथं; ।३२॥ 
शाखीयानेवोपायान्‌ प्रतिपन्नजनवुद्धिसौकर्याय भूमिकाभेदेन 
बक्त्‌ म्प्रति जानीते--उपया इति । स्पष्टम्‌ ॥३३॥ 


तानेवाह प्रथममित्यादि । यथा व्यासनारदसंवादे नारदः-- 
भ्रह्‌ पुराऽतीतभवेऽमवम्मूने दास्यास्तु कस्याष्चन वेदवादिनाम्‌ । 


निरूपितो बालक एव योगिनां शृश्रूषणे प्रावृषि निविविन्तत।म्‌।२३। 

ते मथ्यपेताखिलचापलेऽमंके दान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुवप्तिनि । 

चक्रः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाश्णुश्रूष माणो मुनयोऽल्पभाषिशि ।२५। 

उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैस्सछृत्‌ स्म भृज्ज तदपास्तकिल्विष; । 

एव प्रवृत्तस्य वि शूदढधचेतसस्तद्धमं एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५।। 

तत्राऽन्वहु कृष्णकथाः प्रगायता मनुप्रहेणाश्युणवम्मनोहराः । 

ताशश्रद्धया मेनुऽपदं विश्ुण्वतः प्रियश्चवस्यद्ध ममाभवद्रुचिः।२६। 

हस प्रकार भागवत धर्मो कौ सौखता हमा भगवदाराधनामे तत्पर हुमा 
अ।र[घना जन्य भर्वितसे श्रनायास ही उष दृस्तर मायाको तर जाता है।।२३३॥ 

इसलिये इस प्रकारके शाल्नोय उपायो से मनःशुढिको प्राप्त करे । ३२।। 

शाच्लीय उपायोको ही प्रतिपन्न ( शिष्य व जिज्ञासु ) जनो की सुविषा- 
पूवक ज्ञानके लिये भूमिकाभेदसे कट्नेकी प्रतिज्ञा करते है--उपाया$ ० । 
अथ स्पष्टहै॥ ३२॥ 

उन्हीं उपायो को कहते है -प्रयमम्‌०मादिसे । जैसे व्यास मौर नारदे 
सम्वादमें नारदने कहा है- | 

“हे मुने ! मँ एवं जन्ममें किसी दासीक गर्भसे उत्पन्न हया गौर बात्या- 
वस्थामे ही वर्षाकालमें चातुर्मास्य बिहार करते हृए वेदवेत्ता योगियोकी 
सेवम निथुक्त किया गया ।। २३ ॥ । 

यद्यपि वे योगीजन सवंत समदर्शीधथे तो भी उन्होने चखलतासे रहित, 
संयतेन्द्रिय, बाल्यक्र ड ओमें भासवितहीन, अनुकूल स्वभाववाले, सेवापरायण 
ओर मितमाषी मुभ बालकपर विशेष कृधाकी। २४ 

उन ब्राह्मणो को अ। न्ति उनके. पत्तलो मे लगी जूठनको मै एकाह्ए्री 
होकर खालेताथा जिसे मेरे समग्रपपनष्हो गये। एेसा करते-करते 
निमल वित्तवरलि मे उप्त भागवतधर्ममे ही रुचि होने लगी ।। २५ ॥ 


( ८६ |) 


त्मिस्तदा लब्रुचेमंहामुने (मते) प्रिथश्रवस्यस्खलिता मतिमंम। 
ययाऽहमेतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम्परे ।२७। 
इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेविश्णण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 

स ङ्त्यं मानम्मुनिभिमेहात्मभिभेक्तिःभवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोपहा।२५८। 

तस्यवम्मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः । 

श्रद्‌दघानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२६॥ 

जञानं गृह्यतमं यत्तत्‌ सान्ता दगवतोदितम्‌ । 

श्रन्वव।चन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 

येनेवाहम्भगवतो वासुदेवस्य बेधसः। 

मायानुभावमविद येन गच्छति तत्पदम्‌ ।३१॥ 

एतत्‌ ससू चितं ब्रह्यंस्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 

यदीष्वरे भगवति कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ 

वहा प्रतिदिन वर्णन करते हुए ऋषियोकी पासे मँ भगवानूकी मनोहर 
कथाभओोको सुनता था | श्रद्धापूवरु प्रत्येक पदको सुननेसे मेरी उसीमें अत्यन्त 
रुचि हो गई ।। २६ ॥ 

हे महामूने । तब उस्र मगवानुरमे रुचि होनपर मेरी बुद्धि भी उसमे दृ 
हो गई जिससे रमे सद्‌ ओर श्रसद्‌ (इन सूक्ष्म श्रौर स्थूल शरीरोः)को, आत्मरूप 
परब्रह्ममे भपनी मायासे कल्पित समता था ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार उन महात्माओ' द्वारा गाये गये भगवानके विमल यको 
सुनते-सुनते वर्षा ओर रद ऋतु बीत गई ओर धाष्माकी राजश्‌ तथा तामस 
्रवृत्तियो का अन्त करनेवाली भक्ति मुभे उस्पन्न हो गई ।॥ २८ ॥ 

इस प्रकर अनुरक्त हुए मुभको विनीत, निष्पाप, श्रद्धायुक्त, नियतेन्द्रि 
भौर अनुचर बालक समकर दीनवत्मलवे मुनिगणे, जाते समय वहु गुप 
ज्ञान दे गये जो साक्षात्‌ भगवानूने कहा था ।। २६-३० ॥। 

( ऋषियो के बताये ) जिस ज्ञानक प्रभावसे मै जान गया कि “विधाता 
रूप भगवान्‌ वासुदेवको मायाका कायं ही यह जगत्‌ है" यह जानकर ही 
लोग भगवान्‌के पदको प्राप्त करते हैँ ।॥ ३१॥ 
दि ब्रह्मन्‌ ! आपने जो जाननेकी इच्छा की थी वह्‌ आपको सूचित किया 
है जिससे ईश्वर ब्रह्मरूप भगवानूमे कमं समपंण किया जाता है ।॥ ३२॥ 








(9451) 


भ्रामयो यश्च मूतानाञ्जायते येन सुव्रत । 

तदेव ह्यामयद्वव्यन्न पुनाति, चिकित्सितम्‌ ।।३३। 

एवं नृणां क्रियायोगास्सवं सस तिहेतवः । 

त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ।३४॥ 

यदत्र क्रियते कमं भगवत्परितोषणम्‌ । 

ज्ञानं यत्तदघीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ।३५॥ 

कूर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छित्तयाऽसक्रत्‌ । 

गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य।नुस्मरन्ति च ॥३६॥। 

नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 

परद्यम्नायानिरुद्धाय नमस्सङ्कुषंणाय च ॥३७॥। 

इति मूत्यभिघानेन मन्त्रमूतिरम्‌तिकम्‌ । 

यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दशंनः पुमान्‌ ॥३८।। 

इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 

श्रदान्मे ज्ञानमश्वयं स्वस्मिन्‌ भाव केशवः! ।२६॥ 

हे सुव्रत ! प्राणियोको जिस पदा्थसेजो रोगहो जाताहै वही पदाथं 
उस रोगकी दवा नहीं होता ॥ ३३॥। 

इसलिये प्राणियो की सारी क्रियामो कौ योजनाए जन्म-मरणकी ही हेतु 
होतीर्है।वे ही यदि परमेष्वरके अपंणकरदीजातीरहैँ तो कर्म॑निच्रत्तिके 
लिये समथो जातीर्हु। ३४॥। 

इस जगते जो कुचं मी कमं किया जाय वह्‌ केवल भगवानूको प्रसन्न 
करनेके लिये हो । क्यो करि भक्तियोगसे युक्त ज्ञान उसके अघीन है ।।३५।। 

भगवान्‌के अदेशानुसार कमं करनेवाले वारवार उनके ही नामोका कीर्तन 

जौर स्मरण करते है ।। ३६॥। 

हे भगवन्‌ | आपके लिये नमस्कार दै। हम वासुदेवरूपसे आपका ध्यान 
करते है, प्रय्‌.म्न, श्रनिरुद्ध भौर संकषंणरूप आपके लिये नमस्कार है ॥३७॥ 

जो पुरुष इस मत्तिवाचक मन्तरसे अम्‌ तिक ( अनिवंचनीय स्वरूपवाले ) 
रोर मन्त्रम्‌ति ( मन्त्रस्वरूप ) भगवान्‌ यज्ञपुरुषका भजन करता है वही 
उत्तम प्रष्ठा ( विद्वान्‌ ) पुरुष हे ।। ३८॥ 
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महत्सेवा ह्िविघा-भगवद्धुक्तसेवा सान्ता दगवत्सेवा च । तत्रा्या 
यथा -- । 
महत्सेवां द्वा रमाहुविमृक्त स्तमोद्ारं योषितां सङद्कधिसङ्धम्‌ 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवस्सुहूदस्साघवो ये ॥२॥ 
ये वा मयीशे कृत सौहूदार्था जनेषु देहुम्भरवातिकेषु । 
गृहेषु जाय।त्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके ॥३॥। 
यथा-- . 
प्रसद्धमजरम्पाशमात्मनः कवयो विदुः । 
स एव साधुषु कृतो मोज्ञद्रारमपावृतम्‌ ॥२०॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! अपने व्यि हुए इस उपदेशको मेरे दारा भच्छी प्रकार 
आचरणमे लाया गया देखकर भगवान्‌ केणवने मुभे ज्ञान दिया घौर 
एेषवर्यमय अपने स्वरूपको प्राप्त कराया ॥ ३६ ॥ 
 [ मूनक) ३४ वीं कारिकामे "नारदने भागवत प्रथम स्कन्धमे जो उपाय 
बताये है" एेसा कहा था, इसलिये व्यास-नारदके उस प्रसङ्गको यहां उद्ध.त 
कर दियाहै। इसके वाद इभो कारिकाके उत्तरम “उन्हींको भूमिका 
भेदसे कटू गा” कहकर आगे ११ भूमिकां गिनाई हैँ उनका दिग्दशंन कराते 
ह 1 भापाततः महत्‌ सेवा सवंप्रयम भूमिका है अतः उसीको कहते हँ] 

(१) महत्ेवा दो प्रकारकी है--भगवद्‌भक्तोकी सेवा भौर साक्षात्‌ 
भगवानूकी सेवा । भगवद्‌ भक्तोंकी सेवा जैसे -- 

८"महापुरुषोंकी सेवाको ही विद्वानोने मुक्तिका दवार कहा है भ्रौर खियोमें 
आसक्त चित्तवाले व्यक्तियोका सङ्ग नरकका दार कहा है । महापुरुष वे रहै 
जो समदर्शी, शान्त; क्रोध रहित, दयालु ओर परोपकारी होते हैँ ।।२॥ 

अथवा महापुरुषवे हैँ जो मुक परमात्मामें प्रेम करना ही जीवनका 
लक्ष्य समते हैँ ओर कैवल देहकी युष्टिके लिये व्यवहार करनेवाले जनों 
तथा ल्ली पुत्र घन आदिमे युक्त गृहादिमें भासक्त नहीं रहते । लोक व्यवहार 
उतना ही करते हैँ जितना आवश्यक है ( अर्थात्‌ जिससे मगवदाराघनामें 
वाघा नहीं पडती ) ।'३।॥ तथा-- 

विद्वानोने अनुभव कियाहै कि भासक्ति ही. आत्मके लिये एेसा पाण है 
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तितिक्षवः कारुणिकास्सुहूदस्सवं देहिनाम्‌ । 
श्रजातशत्रवः शान्ताः साववः साधुभूषणाः ॥२१॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्तिङ्कूवंन्ति ये दृढाम्‌ । 
मत्कृते व्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजन बान्धवाः ।२२।॥ 
मदाश्रयाः कथामृष्ठाश््ण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नतान्‌ मद्गतचेतसः ॥२३॥ 
त एते साघवस्साध्वि सवंसद्धविवजिताः। 
सद्धस्तेष्वथ ते प्रार्थ्याः सङद्कदोषहरा हि तेः ॥२४॥ 
घथा-- 
यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः भ्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वधु न्यापोऽनुसेवयाः ॥१५॥ 
तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनभवम्‌ । 
भगवत्सद्कधिसङ्धस्य मरव्यानाङ्कुिमुताशिषः ।१३।॥। 


जिसमें वधा हुमा व्ह द्धुट नहीं सकता भोर वही आसक्ति यदि सत्पुरुषो 
की जायतो समभ मोक्षका द्वार खुल जाता है ।॥२०॥ 

जो तितिश्ु ( सुखदुःखादि दन््-सहिष्णु }), दयालु; सब प्राणियोके 
मित्र, किसीसे शच्रुभाव न रखनेवाले, शान्त, परोपकारी भौर सज्जनतासे 
विभरूषितर्है, जो एकान्त भावसे मुभे ्ठ्‌ भक्ति रखते हँ भौर मेरेलिये 
सम्पूणं कर्मक श्रौर स्वजनों एवं बान्ववोँका भी त्याग करदेतेर्हु, जो मु 
डी अपना आधार मानकर मेरी कथाओंको सुनते हैँ भौर कते ह, मुम 
ही निरन्तर चित्त लगे रहनेसे जिन्हें त्रिविध ताप संतप्त नहीं कर 
सकते-।। २ १-२३॥। 

हे साध्वि | सम्भूणं आसक्ति रहित एसे पुरुष ही साघु कहलाते है भौर 
तुम्हें ठेसे टी पुरुषोके सङ्गकौ प्रार्थना करनी चाहूय । क्योकि वे सब 
सक्ति जन्य दोषोंको नष्ट कर देते है ॥२४।। तथा-- 

हे सूत गड.गा तो जलमें स्नान करनेमे पवित्र करती है किन्तु मगवानूके 
चरणर्मे लवलीन भौर शान्तिक आश्रयण करनेवाले भक्तजन तत्काल 
समीपम जानेसे ही पवित्र कर देते हैँ ।।१५॥। 
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तथा-- 
दुलंभो मानुषो देहो देहिनां त्षणभङ्गुरः । 
तत्रापि दुलभं मन्ये वेकुण्ठप्रियदशंनम्‌ ।1२६।. 
रत भ्रात्यन्तिकं क्तेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः । 
संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्घोऽपि सत्सद्धष्शेवधिनृ णाम्‌, ॥३०। 
तथा- 
न रोघयति मां योगो न साद्य घमं एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्ठापूतं न दक्तिणा ॥१॥ 
व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । . 
यथाऽवरुन्धे सत्स ङ्खस्सवंसद्धापहो हि माम्‌ ॥२॥ 
सत्सद्धेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । 
गन्धर्वाप्सरसो नागास्सिद्धचारणगुह्यकाः ॥२॥ 


भगवद्‌भक्तोते क्षणभरके लिये भी जो सड.ग होता हँ उसकी बरावरी 
नतो स्व्गंसेकीजा सकती हैन मोक्षसे, फिर मनुष्योके राज्यादि एे्वर्योकी 
तो बातहीक्था है ।१३॥ 

तथा--योंतो प्राणियोंके लिये क्षणभङगुर मनुष्य-शरीर ही मिलना 
दुलंम है, उसमे भी भगवदूभक्तोके दशेनको मे मौरभी दुलभ समः 
भता ह ।।२६॥ 

हे निष्पाप मुनिगण | इसलिये म आपसे वास्तविक उस कृल्याणको 
पुता हं जिससे बढ़कर द्रा कल्याण नहीं होता । इस संसारम आधे 
क्षणके लिये मी सज्जनोका संग मनुष्योके लिये एक निधिके समन ह ॥३०॥ 

तथा--( भगवान्‌ने कटा -- ) सब प्रकारको आसर्वितियोको हरनेवाकल्ला 
सज्जनोकास्डग मुभे जिस प्रकार वशमें करलेताहै वैसेन तो योग मु 
वश कर सकतारहै, न सांख्य, न धर्म, न स्वध्याय, नतप, न त्यागं) न यज्ञादि, 
न दक्षिणा, न ब्रत; नवेद, न तीथं, न नियम भौर नसंयम ( कोरमी 
सत्सड गकी तरह मुक वशम नहीं कर सकता ) ॥ १-२॥ । 

हे अनघ ! सत्सङ्गसे बहूतसे देव्य, यातुधान) मृण, खग, गन्धर्थ, 
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विद्याघरा मनुष्येषु वंश्यारणु्राखियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमः प्रकृतयस्त स्मिस्तस्मिन्‌ मूनेऽनघ । 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्टरकायाघवादयः ॥४॥ 
साक्नादद्धगवत्सेवा यथा- 
वृषपर्वा वलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणः । 
सुग्रीवो हनुमानृक्तो गजो गृध्रो वणिक्पथः ।५॥ 
व्याघः कुठ्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपलन्यस्तथा परे । 
ते नाघीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः ॥६।। 
प्रतरतातप्ततपसो मत्सङ्खान्मामूपागताः ।॥७।। 
केवलेनं हि भवेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। 
येऽन्ये मूढधियो नागास्सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥८॥ 
यन्न योगेन साद्य न दानत्रततपोध्वरेः । 
व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यासैः प्राप्नुयाद्यत्नवानपि' ॥९॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वषूपविदोऽबलाः । 
अप्सराए, नाग, सिद्ध, चारणः यक्ष, विद्याधर गौर मनुष्यो भी वैश्य, शुद्र, 
चर्या, चाण्डाल ओर भी वहुतसे राजस्‌ भौर तामस्‌ प्रकृतिके मनुष्य अदि 
उस सस्यादि यु्गोमिं मेरे पदको प्राप्त हृए हैँ ॥३-४॥ 
साक्षात्‌ भरवत्सेवा जैषे- 
वृषपर्वा, वलि, वाण, मय; विभीषण, सूग्रीव, हनुमान्‌, ऋक्ष 
(जाम्बवान्‌), गजः? गृध्र ( जटायु ), बनिर्यां (तुलाधार) व्याध (घमंनामका), 
कुब्जा, ब्रजकी गोपिरया, यज्ञ पलिनियां तथा भोर मी वहुतसे लोग हँ जिन्होने 
न शाघ्लोका अध्ययन कियाथान महान्‌ पुरुषोकौीसेवाकीयी,न व्रत किये 
ये, न तपस्याकी थी, केवल मेरे सम्पकंसे प्राप्त हो गये ॥५-७।। 
गोप्या, गौए, वृक्ष, पन्ञी, नाग, सिद्ध तथा ओर भी, मूढ बुद्धि होनेपर 
भी केवल भावमात्रसे अनायास मेरे लोकको प्राप्त हो गये ।1८॥ 
जिसे वे कभी भी योग, सांख्य, दान, ब्रत, तप, यज्ञ, व्याख्या, स्वाध्याय 
बौर संन्यास द्वारा प्रयत्न करनेपर भी न पा सकते | ६।। ४ 
मेरे वास्तविक स्वखूपको न जानती हुई भी मुभ चाहती हई सैकडोः 
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ब्रह्म माम्परमम्प्रापुस्सद्धाच्छतसहसखशः ॥१३॥ 
तस्मात्वमुद्धवोत्सृुज्य चोदनाम्भरतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्त च निवृत्त ख श्रोतव्यं श्रूतमेव च | १४॥ 
मामेकमेव शरणमात्मान सवं देहिनाम्‌ । 
याहि सवत्मिभावेन मया स्या ह्यकूतोभयः' ॥१५॥ 
तदयमत्र निष्कषंः-भगवत्सद्धं वा भगवत्सद््िसङ्क वा यथा- 
योग्यमन्तरेण न भगवति भक्तिरुदेति । एतावांस्तु विशेषः--भगवत्स- 
ङ्किनां कृताथत्वान्नान्यसङ्घापेत्ता । ` भगवत्सद्कधिसङ्क्िनान्तु विद्यत एव 
फलतया भगवत्सद्धापेक्तेति व्याख्याता द्विविघा महत्सेवा । 
(२) तदहयापात्रता ततः । तेषाम्‌ = महतां दया स्वविषया स्वकीये. 
स्सुशीलतादिगुणेभंवति । ते च गुणा भगवतोक्ताः-- 
हजारो' भबलाए जारवत्‌ रमण करनेवाले मेरे संसगं पे परब्रह्यषटप मुक प्राप्त 
हो गई ।। १३।। | 
इसलिये हे उद्धव | चोदरा (श्रुति) ओर प्रतिचोदना ( स्मृति), 
भरवृत्ति ओर निच्त्ति, सुनने योग्यया सुने हुए सारे विषयोको छोडकर सब 
भ्राणियो कै एकमात्र रक्षक श्रात्मस्वषू्प मुभको सर्वात्मिभावके ( सब कुद 
मुके ही सममकर) प्राप्त होजाओ। मेरी शरणमें आनेसे निभेय हो 
जाओोगे ।। १४.१५ ॥। 
इतका सारांश यहहै कि साक्षात्‌ भगवानूका सङ्क किये विना मथवा 
मगवद्‌भक्तोका सङ्ग किये विना भक्तिका प्रादुर्भाव नहीं होता (दोनोमेंसे 
एकका सद्धः करना ही पडता है ) भ्रन्तर केवल इतना है कि साक्षात्‌ भगः 
वानूका सङ्क करने वालोंको किपी दुपरे सङ्धुकी श्रपेक्षा नहीं रहती क्योकि 
वे कृतकृत्य हो जाते हँ किन्तु भगवद्‌भक्तोका सङ्खं करने वालोको फलणूपसे 
भगवत्सद्धकी अपेक्षा रहती है । | अर्थात्‌ एक भगवत्प्रात्तिका साक्षात्साघन है 
दूसरा परम्परापे | इसे प्रकार दो प्रकारकी महत्सेवा नामक प्रथम भुमिकाकी 
व्याख्या हुई । | †. 
( २) इसके बाद उनकी दयाका पात्र होना (दुसरी भूमिकारहै)। 
उनकी अर्यात्‌ महापुरुषोकी दथा साधकके अपनेमे स्थित सुशीलता भादि गुणो 
सेहोतीदहै। वे गण भगवान्‌ने कहे ह-- 
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करृपालुरकृतद्रो हस्ति तिक्षुस्सवं दे हिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२६॥। 
कामेरहतधीर्दान्तो मृदुश्णुचिरकि खनः । 
भ्रनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥३०।४ 
्रप्रमत्तो गमीरात्मा धृतिम।ज्जितषड्गुणः । 
भ्रमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥३१॥ 
तथा-- 
मदभिज्ञं गुर" शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ । 
श्रमान्यमत्सरो दक्तो निमंमो दढसौहूदः ॥५॥ 
श्रसत्व रोऽथं जिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ । 
जायापत्यगृहक्तेत्रस्वजनद्रविादिषु ॥६।॥। 
उदासीनस्सम पश्यन्‌ सर्वष्वथंमिवात्मनः ॥ 
इत्यादि । उदाहरणं प्रह्लु।दः । यथा- 
तस्य देत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः । 
प्रह्वादोऽभृन्महांस्तेषाङ्गुणेमंहदुपासकः ।३०।। 
जो सव प्राणियोमे दया करनेवाला, किमे द्रोद्‌ न करनेवाला, तितिधु, 
सत्यनिष्ठ, निर्दोष, समदर्शी, सवक्रा उपकार करनेवाला, विषयोंते जिसकी 
बुद्धि नष्ट न हई हो, दान्त ( जितेन्द्रिय ) कोमल स्वभावका, पवित्र आचरण- 
वाला, किसी प्रकारका परिग्रह॒न करनेवाला, निरीह, भिताहारी) शान्त, 
स्थिरवुद्ध मुर ही अपना रक्षक सममने वाला, मननशील, अप्रमत्त ( साव- 
धान ) गम्मीर आत्मावाला ( निव्िकार }; धेयंवान्‌, ६ गुणों (भूख, प्यास, 
छ्ोक, मोह, जरा, म॒ल्यु)को जिसने जीत लिया है एेस्षा, अहङ्कार रहित, दुसरोका 
जादर करनेवाला, अव चक, दयालु भौर तत्वज्ञ है ( वही श्रेष्ठ मेरा भक्त हो 
सकता है ) ।। २६-३१ ॥ 
तथा-- मान बौर मत्सरसे रहित हु, कुशल, ममतासे रहित, टडमवित, 
स्थिर बुद्धिवाला; भर्थेको जाननेकी इच्छावाला, ईष्यारहित, सत्यवक्ता, ल्ली 
पुत्र गृह खेत स्वजन घन भादिमें भासक्ति न रखता हुमा, आत्मवत्‌ सभी 
पदार्थो मे समान ट्ट रखनेवाला साधक मुभ जाननेवाले, शान्त, मत्स्वरूप 
ही गुरुको उपासना करे ॥५.७॥ इत्यादि ।` 
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ब्रहाण्यश्णीलसम्पन्नस्सत्यसन्घो जितेन्द्रियः । 
श्रात्मवत्‌ सवेभूतानामेकः प्रियसुहूत्तमः ॥३१॥ 
दासवत्‌ सन्नतार्याङ्घिः पितुवही नवत्सलः । 
भ्रातुवत्‌ सशो स्निग्धो गुरुष्वोश्वरभ।वनाः। 
विदयार्थरूपजन्माढयो मानस्तम्भ विर्वाजिततः ॥३२॥ 
नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहश्श्रृतेषु दृष्टेषु गुखेष्ववस्तृदक्‌ । 
दान्तेद्द्ियप्राणशरीरधीस्सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः ॥ 
एतादशशिष्यगुणाभावे तु जातोऽपि महत्तमसङ्धो निरथंक इति 
तह्यापात्रता भवति द्वितीया भूमिका । सापि द्िविधा-स्वप्रयत्नान- 
पेत्ता तत्सपेक्ञा च । तत्रा्या यथा-- 
इसमे उदाहरण स्वरूप प्रह्लाद है । जैसे-उस दंत्यपति (हिरण्यकशिपु)के 
परम अदृशरुत चार पुत्र थे | उनमें भी प्रह्लाद.अस्यन्त गुणी भ्रौर उपासक था॥ 
वह्‌ ब्राह्मणभव्त;, शीलवान्‌, सत्य प्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, सब प्राणियों को 
माटमवत्‌ देखनेवाला, प्राणियो का एकमात्र श्रिय ओर श्रेष्ठ मित्रके समान, 
पुज्यजनो'के सामने दासमावसे रहनेवाला, दीनो पर पिताक तरह दया करने- 
वाला, सवसे भारईकी तरह स्नेह करनेवाला, गुरुओ मे ईश्वरभाव रखनेवाला, 
जन्मसे ही विद्या, रूप ओर गुणोका धनी तथा अभिमान भौर दम्भसे रहित 


था ॥ ३१-३२ ॥ | 


उसका चित्त उद्विगन न होता था, किसी प्रकारके व्यसनो मे वह भासक्त 
न था, सम्पूणं दृष्टया श्रुत विषयोको मिथ्या समभता हुआ इद्धिय; भाण, 
शरीर ओर बुद्धिको वश क्रिया हंभा, शान्तवचित्त वह असुर होने१र भी आषुर 
भावसे रदित था ।। ३२ ॥ । 

इस प्रकारके गुण यदि साधक्मेन हुए तो महापुरुषोकः सङ्क हौनेषर 
मी वह उससे कुच लाभ नहीं उठा सकता । इसलिये महापुरुषो की दयाका 
पात्र होना यह्‌ दुसरी भूमिकादहै। चहमभीदो प्रकारकी होती है। १- वह्‌ 
जिसमे अपने प्रयटनकी पेक्षा नहीं होती । २-वह जो स्वप्रयत्न सापेक्ष 


होती है। | 


[.इसको दुसरे शन्दो भें गरुप्रेरितर ओर श्रात्मप्रेरित कहा जा सकता है । 
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तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌ । 
प्रसादसुमुखं वीचय प्रणोमुर्जातिकौतुकाः ॥२५॥) 
स तानु प्रपन्नातिहरो भगवान्व मंवत्सलः । 
घ मंज्ञाज्छीलसम्पन्नान्‌ प्रीतान्‌ प्रीत उवाच ह्‌ ॥२६।१ 
श्रीरुद्र उवाच-- 
यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकी बितम्‌। 
ग्रनुप्रहाय भद्र व एवम्मे दशंनं कृतम्‌ ।॥२७॥ 
थः परं रंहसस्साक्तत्त्रिगुणाज जीव संज्ञिताम्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नस्स श्रियो हिमे ॥२८॥ 
स्वव मेनिष्ठुष्शतजन्मभिः पुमान्‌ विरिचतामेति ततः परं हि माम्‌। 
भ्रव्याकृतम्भागवतोऽथ वेष्णवं पदं यथाऽह विब्रुघाः कलात्यये ।२६॥ 
प्रयत्न तो साधकको ही करना पड़ता है किन्तु जिस प्रयत्नको करनेकी प्रेरणा 
गुरुओ ( भगवद्‌ भक्तो ) से प्राप्त होती है वह गुरुभ्ररित या स्वभ्रयत्नानपेक्ष है 
ञौर जिक्मे विना किक्ीकी प्रेरणाके साधक अपने ही प्रयाससे मह्‌।पुरुषो की 
दयाका पात्र बन जातो है वह स्वप्रयत्न सपक्ष है। | 
उनमें प्रथम ( स्वप्रयत्नानपेक्ष) जेसे- | 
[ पित्ताकी आज्ञा तपश्चर्याथं परि वमदिशाको जाते हए प्राचेतसो'ने एक 
विलाल सरोवर देखा ओर उसी समय उस सरोवरसे अपने अनुचर देवताभो 
दारा स्तुति किये गये तथा-- | तप्तसुवणंसी कान्तिवाले, नोलकण्ठ त्रिलोचन 
भगवान्‌ शिवजीको जति देखा । उन्हँ प्रसन्न मुख देखकर आणश्चयंयुक्त 
प्राचेतसो ने प्रणाम किया ॥ २५ ॥ 
तब दीनबन्धु, धमवत्सल, भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर कमंको जानने- 
वाले, शील सम्पन्न हए उन प्राचेतसोंसे कहा-।।२६॥। 
रुद्रने कहटा- | 
तुम लोग वेदिषद्‌ ( राजा प्राचीनवहि) के पुत्र हो। मैने भगवद्‌- 
भजनषरूप तुम्हारा कायं जानलिया। तुम लोगोके कल्याणक लिये ही यहं 
मेरा दर्घन तुम्हें हुमा है ।२७।। 
जो व्यक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति भौर जीव नामक तत्त्वसे भी पर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवको प्राप्त हो जाता है वह्‌ मुभ प्रत्यन्त प्रिष है ।।२८॥ 


(^) 


श्रथ भागवता यूयं प्रियाःस्थ भगवानु यथा । 
न मद्धागवताना च प्रेयानन्योऽस्ति कहिचित्‌ ॥३०॥। 
इदं विविक्तञ्जप्व्यं पवित्रं मद्धलं परम्‌ । 
निःश्रेयसकरश्ापि श्रूयतां तद्दामि वः ॥३१॥ 
इत्यनुक्रोशहूदयो भगवानाह ताञ्छिवः । 
बद्धाज्जलीत्राजयुत्रान्तना रायणपरो वचः ।॥३२॥ 
इत्यादौ रुद्रप्राचेतससंवादे । यथा वा~ 
'ते मय्यपेताखिलचापलेऽभंके' इत्यत्र । 
स्वप्रयत्तापेन्ञा यथा घ्रुवनारदसवादे-- 
घ्रुवः- सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ । 
दशितः कृपया पु सां दुदर्णोऽस्मद्विघस्तु यः ॥२३५॥ 
हे ज्ञानियों | पुरुष सैकड़ों वर्षोतक अपने धर्भमे निष्ठावान्‌ रहकर तब 
जरह्याके पदको प्राप्त होता है ओर उससे भीश्रष्ठ कमोसि तब मेर। पद प्राप्त 
होता है किन्तु भगवत्‌भक्त तो भगवान्‌ विष्णुके उस अब्याङृत ( जिसकी 
कोई व्याख्या नहीं की जा सकती ) पदको शरीर द्ुटते ही एसे श्राप्त हो 
जाता है जैसे मँ अन्तमें उस पदमे लीन होता हैं ।।२६॥ 
चरूकि आप लोग भगवानूके भक्त हैँ इसलिये मुके उतनेही श्रियै 
जितने कि साक्षात्‌ भगवान्‌ । मुभे मगवद्‌भक्तोसे अधिक श्रिय ओर कोर 
नहीं ।। ३०॥ 
इपलिये यह एकान्तमे जपने योग्य, पवित्र, मङगल ओर परम कल्याण- 
कारक जपको मं तुम्हें बनात। हू, सुनो ५३१॥ 
इस प्रकार कृपालु शिवजीने ह्‌।थ जोड़कर खड़े हए उन राजपृत्रोसे 
नारायणपरक घाक्य कहि--।।३२।। 
इत्यादि सद्र ओर प्राचेतसोके सम्वादमें [ रुद्रकी प्रेरणासे भ्राचेतसोमें 
दयापात्रता दीखती है ] अथवा ““बालसुलभ चंचलतासे रहित मुभपरवे 
[ मुनिगण प्रसन्न हौ गये, इस्त पू्वोक्ति नारदवाक्यगे मुनिधोक्े प्रयत्न (प्रेरणा) 
से नारदम दयापात्रता दीखतीर्है। | । 
स्वप्रयत्न सापेक्षा जैसे घ्रूव ओर नारदके सम्वादमें ध्र्‌वने कहा है-- 
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भ्रथापि मेऽविनीतस्य ्ञात्रङ्घोरमुपेयुषः। 

सुरुच्या दुवं चोवाणेनं भिन्ने श्रयते हूदि ।।३६।) 

पद त्रिभ्ुवनोत्कृष्टड्ज गीषोस्साधुवतमं मे । 

ब्रूह्यस्मत्पितृभित्रह्यन्नन्ये रप्यनधिष्ठितम्‌ ॥ ३७।। 

नूनं भवान्‌ भगवतो योऽद्धजः परमेष्ठिनः । 

वितुदन्नटते वीणां हिताय जगतोऽकंवत्‌ ३८ 
मत्रेयः--इत्युदीरितमाकण्यं भगवान्नारदस्तदा । 

प्रीतः प्रत्याह त बालं सद्वाक्यमनुकम्पया ।॥।३६॥ 

श्रीनारदः-जनन्याऽभमिहितः पन्थास्स वे निःश्रेयसस्य ते । 

भगवानु वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥ 

घमथिंकाममोत्ताख्यं य इच्चेच्छंय श्रात्मनः। 

एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥४०॥ 


मापने कृपा करके यह सुख-दुःखादिसे प्रताड़ति चित्तवाले पुरुषोके किये 
शान्तिका मागं बताया है किन्तु मुक जेसोके लियेतो वह्‌ अत्यन्त कठिन 
ही है ॥३५।। ॑ 

अ।पकरे बताने पर भी यह शान्तिका उपाय दृविनीत क्षात्र धर्मम रत ओर 
सुरुचिके दुव चन रूप वाणोमे विषे मेरे चित्तम वठता नहीं ।।३६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे परवंज या अन्य कोई भी व्यवित जर्हांतक नहीं पटच पायां 
एेसे त्रिभुवने सवो त्छृष्ट॒ पदको जीतनेकी इच्छावाले मुभको उचित मार्ग 
बताइये ॥३७।। 

निश्चय ही आप भगवान्‌ ब्रह्याके पुत्र होकर भी अपनी वीणा बजाते 
इए; सूर्यकी तरह संसारके कल्पाणके लिये घूमते रहते हैं ।।३८॥। 

एसे वचन सुनकर तव भगवान्‌ नारद प्रसन्न रहए भौर दयावश उत्त 
बालक घन्‌ वको प्रमपुवक बोले--।।२९।। 
नारदने कहटा-- 

तुम्हारो माता ( सुमति) नैजो मागं क्ुम्हें बताया है वही तुम्हारे लिये 
कल्याणकारक हे । तुम एकनिष्ठ होकर भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो ।1४०।। 

घम, अथं, काम ओर मोक्ष इनसे किसी भी श्रोयको जो अपने लिये 
चाहे उसकी प्रापिका मागं केवल भगवानूकी चरणसेवा ही है ॥४१॥ 


= ३ 


( १०१ ) 


तत्तात गच्छं भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि । 
पुण्य मधुवनं यत्र सालचिध्यं नित्यदा हरेः ॥ इत्यादि । 

(३) श्रद्धाऽथ तेषां घमेषु । पूर्वोक्तगुणसम्पन्नस्य महत्तमानु सेव- 
मानस्य ताद शघर्मानुष्रानादहमपि कृतार्थो भवेयमिति रुचिविशेषरूपा 
श्रद्धा तद्धर्मेषु भवति । तदुक्तम्‌- 

यदनुध्याऽसिना युक्ताः कमंग्रन्थिनिबन्धनम्‌ | 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्‌ कथारतिम्‌ ।॥१५॥ 
णुश्रूषोरश्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीथे निषेवणात्‌) ॥ १६॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोिचक्र- 

मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्खः। 
कंवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 

को निवृ तो हरिकथासु रतिच्च कु्यात्‌ः ॥१२॥ 

अतः हे त्रिय ! तुम्हारा भला हो, तुम यमुनाके पवित्र तटपर वसे पुण्य 
स्थान मधुवनमे जाओ जहां निव्य ही भगवान्‌का वास रहता है ॥४२॥ 

(३) इसके वाद उन ( महापुरुषो )के घममिं श्रद्धा होती है । द्वितीय 
भूमिकामे कहे गये गुणोंसे युक्त भौर महापुरुषोकी केवा करते हुए जब पुरुष 
उनकी दयाका पात्रहो जाता है तब “देते घमोका आचरण करकेमे भी 
कृतार्थं होऊ“ इस प्रकारकी विशेष रुचिरूप श्रद्धा उनके धर्मो ( अर्थात्‌ 
भागवत धर्मों ) में होती है। इसलिये कहा है- | 

जिस भगवान्‌क ध्यानरूप खड गसे युक्त, विवेको पुरुष कर्मक ग्रन्थिरूप 
वन्धनको काट डालते है, उनकी कथामें कौन प्रेम नहीं करेगा ॥१५॥ 

हे विप्रो ! षुण्यतीथो"के सेवनसे मनुष्यके पाप नष होते हँ भौर वहे महा- 
पुरर्षोकी सेवा करने लगता है । उस सेवासे उसकी घममे श्रद्धा होती है भौर 
उस श्रद्धासे भगवान्‌की कथामें रुचि होती है ।।१६॥ 

गुणसे जन्य लह रोके समान क्रोधादिको शान्त करनेवाला भात्मनज्ञानका 


प्रकाश करनेवाला, गुणोसे आसरवितिको चछंडानेवाला मोक्षका निश्चित मागं 
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इत्यादि । हरिकथापदमन्येषामपि भागवतघर्माणामुपलक्नणम्‌ । 
यथाऽह त्रह्या-- 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वाञ्न्यत्रतु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपललवम्‌° ॥३०।। 
इत्यत्र पादसेवनम्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । इयच्च श्रद्धा सावनपरि- 
पाकेण वर्घमानेहिकामुष्मिकसवं विषयारचिमुपजनयन्ती बुभुक्ञेव 
भच्यमत्रेकशरणं भगवद्धर्माचरणेक जीवनं पुरुष मापादयति । यथा 
परीक्नितः-- 
नेषाऽतिदुस्सहा श्ुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्मोजच्युतं हरिकथामृतम्‌? ॥ १३ 
इत्यादिभ्यः । यथा वा शौनकादीनाम्‌-- 


रूप भक्तियोग है इसलिये कौन विरवत पुरुप भगवानूकौ कथमेंप्रेम न 
करेगा ? ।।१२॥ इत्यादि ॥ 

यहां पर हरिकथा कहनेसे अन्य भागवतधर्मोका भी ग्रहण हो जाता है। 
जेसा कि ब्रह्मयाने कटा है- | 

( श्रापकौ भक्ति न होनेसे पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती भ्रतः ) हे नाथ } 
इस ( ब्रह्य ) जन्ममें अथवा कम वणात्‌ प्राप्त होनेवाले पशु पक्षी आदि 
जन्मोमें भी मुभे वह सौभाग्य प्राप्त होवे जिससे आपके भक्तजनोमेसे कोर 
एक होकर मं ` आपके चरणपल्लवोकौ सेवा कर सकू' ।1३०॥।। 

इसमें पादसेवन कहा गया हे । इसी प्रकार अन्य भी समना चाहिये । 
यह श्रद्धा साधनोकै परिपाके बढती हई, एेहलोकिक ओर पारलौ किक शएम्पूणं 
विषयोमें अरुचि उत्पन्न करती हुई, जेसे भूख मिटानेका एकमात्र उपाय 
भोचनदहै वेसेही पुरुषको भागवत धमोका आचरणे ही एकमात्र जिसका 
जीवन है, एेसा बना देती है । जेषा कि परीक्षितने कहा है-- 

यद्यपि मने जल भी ग्रहण न करनेका संकल्प क्रिया दै किन्तु आपके 
मुखारविन्दसे निकले हरिकथारूप अमृतको पीते हए भी यह्‌ ( पुनः कथा- 
सृत पान करनेकी ) भूख असहनीय होकर मुभे सता रही है ॥३०॥ इत्यादि 
रलोकोंसे । अथवा जैसे शौनकादिका कथन है- 


१. भा० १०।१४।२०, २. भा० १०।१।१३ 


` ~ ~ ------- = प 


> । 
पो न्किन 


( १०२ ) 


्रायुहरति वे पु सामु्यन्नस्त च यद्चसो.। 
तस्य॑तं यत्‌ क्षणो नीत उत्तमश्लोकवातं या 1 १७) 


विने बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न श्युण्वतः कणंपुटे नरस्य । 

जिह्वाऽसती दादु रिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०॥। 

भारः परं पटुकिरीटजृष्ठमप्युत्तमाङ्धं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 

णावौ करौ नो कुरुतस्सपर्या हरे लं सत्काचनकङ्कणो वा ॥२१॥ 

बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षतो ये । 

पादौ नृणान्तौ द मजन्मभाजौ क्ेतराणि नानुव्रजतो हरेयं ।२२॥ 

जीवञ्छवो भागवताङ्घ्िरेणच् जातु मर््योऽभिलभेत यस्तु । 

श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्यार्श्वसज्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥२३। 

तदश्मसारं हृदयं बतेदं यदृगृह्यमाणौर्हरिनामधेयः। 

न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलद्धाव्रुहेषु हषः ॥२४॥ 

यह सूयं उदय भौर अस्त होता हुमा मनुष्योकी भ्रायुको हरता जा रहा 
है । इसमें वही क्षण सफल है जो पुण्यश्लोक भगवानूके गुणगानमें 
लगा हे ।1 १७॥। 

हे सूत ] मनुष्यके जो कान भगवानूकै पराक्रमोको नहीं सुनतु वे विलके 
समान कोटर मात्रै ओर जो जिह्वा भगवत्कथाओंका कीतंन नहीं करती 
वह भौ मेढककी भाति व्यथं ही टर्‌ टर्‌ करनेवाली है ॥२०॥। 

किरीट उष्णीष श्रादिसे सुशोभित भी वह मस्तक भारस्वल्पहीरहै जो 
मुकरुन्दको प्रणाम करने नहीं कता भौर सोनेके कंकण आदिसे विभूषित 
होनेपर मी वे हाथ मुदेके हाथसे है जो भगवान्‌को पूजा नहीं करते ।।२१॥। 

वे आंखें मोरपंखमें वनी आंखक्े समान केवल दिखाऊ हैँ जो भगवानूकं 
स्वरूपोका दशन नहीं करतीं ओरवे पैरभी वृक्षक तनेजैसे ही हैजो 
भगवानूके तीर्थो की यात्रा नहीं करते ॥।२२॥ 

वह्‌ मनुष्य जीते जी मुर्दाही दहै जिसने भमवच्चरणोको धूलि माथेषर 
नटीं लगाई अर भगवत्पादापित तुलसीकी गन्ध नहीं सू घी ॥२३। 

यह समो कि वह हृदय निरा पस्थर ही है जिसमें भगवानके नाम- 
श्रवणपर भावाभिनत हो रोमांचित हो जाना ओर भंखोसे आनन्दाश्रु निक 
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इत्यादि । श्रद्धाविहीनास्तु केचिद्विषयभोगपराः। केचित्‌ पारिडत्या- 
दिगवंण भगवद्धूक्तनिन्दापरास्सन्तो निरयेऽपि निन्दनीया एव भवन्ति । 
तत्र प्रथमे यथा-- 
यन्न ब्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 
ञ्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः । 
यास्तु श्रुता हतमभगेन भिरात्तसारा- 
स्तास्तान्‌ ्तिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्तः ॥२३॥ 
तरवः किच्च जीवन्ति भखाः किन्न ए्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि म्रामपशवोऽपरे ।१८॥ 
्व-वि डव राहोष्ट्‌-ख रेस्संस्तुतः पुरुषः पशुः । 
न यत्कर्पथोपेतञ्जातु नाम गदाभृतः ॥१६॥ 
इत्यादि । भगवद्धक्तनिन्दापरा यथा-- 


लना-ये विकार नहीं होते ॥॥२४॥ इत्यादि । 

जिनको मागवतधममिं श्रद्वा नहीं होत उनमें कुच तो विषयभोगोमे लिप्त 
रहते हए नरकमें भी निन्दनीय होते हैँ । उनमें प्रथम (विषयो गपरक) जैसे- 

जो मनुष्य पापोके नाशक भगवानूकौ लीलाकथाश्नोको दछोडकर अन्य 
असार, बुद्धिको नष्ट करनेवाली केवल अथं काम-सं बन्धिनी बातो को सुनते है, 
वेददहैे किवे वातं उन्हं घोर नरकमे डालनेवालौ होती रहै, वे अभागे कभी 
वं कुण्ठको नहीं भाप्त कर सकते ।।२३।। 

क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते ? क्था मशके ए्वास नहीं लेतीं ? भ्या अन्य 
पशु भी खाति नहीं ? भौर मलमूत्र विसजन नहीं करते ? 

| हरिभक्तिहीन पुरुष मौ वृक्षोकौ भाति जीवित रहता है, मणककी 
ए्वास लेता अन्य पशुओकी माति खाता भौर मलव्याग करता है, आखिर 
इनमे श्रौर उसमें अन्तर ही क्या है यदि वह्‌ मगवदुमजन नहीं करता] || १८।। ` 

कुत्ता, ग्राम शूकर, उट, गधा इन्दीके समान पणु वह्‌ पुरुष भी है जिसके 
कणं विवरमं कभी भगवान्‌ गदाधरका नाम नहीं गया ॥ १६॥। इत्यादि । 

भगवद्‌भक्तों क] निन्दा करनेवाले जैमे-- 


 १,मा०३१५।२३, २. भार. २।३।१८-१६, 





~~ 





( १०५) 


मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्चभेस्सह्‌ । 
चत्वारो जजिरे वर्णा गरणेविप्रादयः पृथक ॥२॥। 
य एष।म्पुरुषं साक्तादात्मप्रभवमीश्वरम्‌। 


न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्श्रष्ठाः पतन्धयघः ॥३॥ 

दूरे हरिकथाः केचिदुदूरेचाच्युतकी्तंना । 

खियश्शृद्रादयश्चव तेऽनुकम्प्या भवादशाम्‌- ॥४॥ 

रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका भ्रहिमन्यवः। 

दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ॥७॥ 
वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितखियो गृहेषु मथुन्धपरेषु चाशिषः! 
यजन्त्य सृष्टा ्रविधानदल्िरां वृत्य परङ्घ्नन्ति पुनतद्टिदः ॥ - 
श्रिया विभत्याऽभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कमणा । 
जातस्मयेनान्धधियस्सहेश्वरान्‌ सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः 


( चमसने कहा-- ) भगवानूके मूख, बाहु, ऊरु ओर पैरोसे चार 
्ाश्रमो'के सहित गुणो कं अनुशार पृथक्‌ एथक्‌ चार ब्राह्मणादि वणं क्रमशः 
उत्पन्न हुए ( अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मणः वाहुसे क्षत्रियः ऊरुसे वैष्य ओर पेरोसे 
शूद्र उत्पन्न हुंर्‌ ) हैँ । अपने साक्षात्‌ उत्पत्ति स्थान परमपूरुष भगवानूका 
भजन जो नहीं करते अौर उनकी अवहेलना करते हँ वे अपने पथसे अष्ट 
होकर नरकमे गिरते हं ।। २-३॥ 

भगवान्‌की कथा जिनसे दुर है श्रौर भगवत्कीतन जिनसे दुर हैएेमे तथा 
ह्ली शुद्र वैश्य आदि भी आप जैत ज्ञानियोः द्वारा दयाके पात्र हैं ।।४।। 

रजो गुणसे अक्रन्त होकर घोर कमोमिं रत हुए कामुक, सर्पकी तरह 
क्रोधसे मरे, पाखण्डी, अभिमतनी पापी जन भगवद्‌भक्तोका उपहास 
करते हैं ।॥७॥ 

लियो ्ासवत हुए वे जन मंथुन-प्रधान गृहो ( वेश्यालयो ) में 
परस्पर अभिलाषोका वर्णन करते हैं, हिसादि दोषोसे अनभिज्ञ हकर अन्न- 
दानदक्षिणा आदि विधियोसे हीन यज्ञ करते भौर आजीविकाके लिये 
पणुअ।का वव करते हं ॥८॥ 

सम्पत्ति, एेश्वयं, कुली नता, विद्या; त्याग, ङ्प, बल भौर यज्ञादि करनेसे 


१. भा० ११।५।२-४ 








( १०६ ) 


सवषु शश्चत्तनुभत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्चरम्‌ । 
वेदोपगीतख न श्यण्वतेऽवुघा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया? ॥ 
हित्वाऽत्यायासरचिता गृहापत्यसुहू च्छः । 
तमो वि शन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः२ ॥ १८।। 
न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरवनात्मधनप्रियो रसज्ञः । 
शरूतधनकुलकमंणाम्मदेयं विदधति पापमकिचनेषु सत्सु ।।२१॥ 
एवमन्यदप्यहुनीयम्‌ । तस्मा दधगवद्धमंश्रद्धा भवतति तृतीया 
भूमिका । (४) ततो हरिगुणश्रृतिः। यथा-- 
इत्थं परस्य निजघर्मरिरत्तयात्तलीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि । 
कर्माणि कम कषणानि यदूत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्ति मिच्छन्‌ 
उत्पन्न हए घमण्डसे विवेकशून्य जेसेये शठ भगवान्‌के सहित भगवद्‌- 
भक्तोको भ्रवहेलना करते हँ ।।€॥ 
भाकाशकी भांति सव प्राणियो मेँ आत्मरूपसे व्याप्त, वेदो में वणित सर्व 
पुरुषाथरूप ईश्वरको वं मूख नहीं सुनते। ची, मांस, मयादि असत्‌ मनो- 
रथोको ही चर्चा करते ह ।॥१०॥। 
भगवानूसे विमुख हए ये मूखं, श्रत्यन्त क्लेणसे जोड़े दए गृह, पुत्र, 
मित्र सम्पत्ति आदिको छोडकर इच्छान रहते हृएभी घोर नरकमे प्रवेश 
करते हँ || १८॥ 
भगवानूको निघन ( संसार रूप घनसे रहित ) ओर आत्मघन ( केवल 
आत्मा==मगवान्‌ ही जिनका धनै एसे भक्त) ही प्रियहैं। एेसे रसिक 
भगवान्‌ उन दुबु दियो दारा की हई परजाको जो कि धिद्या, घन, कुल अथवा 
कर्मोके मदसे चूर होकर अक्रिचन साधुओका तिरस्कार करते है--कभी 
स्वीकार नहीं करते ।२१।। 
इस प्रकार ओर भमी उदाहरण समभने चाह्यि । इसलिये भगवद्धममें 
श्रद्धा तीसरी भमिकाहै। 
। (४) इसके बाद भगवानूकं गणोका श्रवण करना (यह्‌ चौथी भूमिकां 


इस प्रकार स्वधम की रक्षा करनेकी इच्छासे लीलाशरीर धारण करने- 
१, भा० ११।५।७-१०, २, भा० ११।१५।१०, ३, भा० ४।२३१।२१ 





( १०७ ) 


मत्येस्तयाऽनुस्तवमेधितया मुकुन्दश्री मत्कथाश्रवणकीनंनचिन्तयंति । 
तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवगं ग्रामाद्नं ्लितिभुजोऽपि ययुय॑द्थाः* ।४ 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमृत्तिती्षो्निन्यःप्लवो भगवतःपुरुषोत्तमस्य ॥ 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुसो भवेदिविघदुःखदवादितस्य ॥ 
निवृत्ततर्षेरुपगी यमाना द वौषघाच्त्रमनोभिरामात्‌ । 
क उत्तमण्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥ धः 
हरिगुणश्रुतिरिति कृत्स्तभागवतघर्मोपल्तणम्‌ । तथा च-- 
कोनु राजन्निद्द्रिथवान्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सवंतोमृध्युरुपास्यमेम रोत्तमेः*।।२। 


वाले, यद्श्रेऽठ, भगवान्‌ श्रीकृष्णक अवतारानुरूप विडम्बनाश्रो वाले एेसे 
कर्मोको, जिनका श्रवण करनेषे दूमरोके कम समाप्त हो जाते हँ, भेगषान्‌के 
चरणो में लीन होनकी इच्छावाला व्यक्ति अवश्य सुने ॥।४६॥ 

भगवान्‌ मुकुन्दकी उत्तम्‌ कथाके श्रवण, कीतंन भौर चिन्तनके निरंतर 
बद़नेसे मनुष्य भगवान्‌को उस परमपदको प्राप्त होता है जहां यमराज नहीं 
पंच सकता ओर जिस मोक्षकी प्राप्तिके लिये राजालोग भी अपना राज्य 
छोडकर जंगलो मे चले जाते थे ।।*५०॥ 

संसारशूप अति दुस्तर समुद्रको तरनेकी इच्छा करते हुए तथा विविध 
दुःख रूप दवानलसं सताये हुए पूरुषकं लिये भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी लीला - 
कथाओंकरे रको सेवन करनेके सिवा दसरा करई प्लव (पार करनेका साधन) 
नहीं है ॥४०।। | 


जिनकी तृष्णा शान्त हो गई है ( निष्काम ) एेसे भक्तोसे गाये गयेः 


संस(ररूप रोगकी अचूक ओषधि, कानों ओर मनको प्रिय लगनेवाले, पुण्य- 


इलोक भगवानुके गणानुवादसे कौन पुरुष विरक्त होगा सिवा पशुवघ करने 


वालोके [ इपका तात्पयं मीमांसकोसे है जो यज्ञादि कमको ही प्रधान 
मानते है | ॥४॥ 


हरिगुणश्रुति कहनेसे सम्पुणं भागवत घर्मोका ग्रहण समना चाहिये + 


जेसे कि कहा है- 
१, भा० १०।६०।४९-५०) २, भा० १२।४।४०, ३, भा० १०।१।४; 
४. मा० ११।२।२; 








( १०८ ) 


तच्च भजन विवृतम्‌-- 
श्रवणङ्कोततंनं विष्णोःस्मरणम्पादसेवनम्‌ । 
प्रचन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥२३॥ 
इति पु साऽपिता विष्णौ भक्तिशवेन्नवलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽवीतमुत्तमम्‌) ॥२४॥। 
तदेव सङकज्ति्तम्‌-- 
तस्माद्भारत सवत्मिा भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
श्रोतग्यः कोतितव्यश्च स्मतंव्यश्चेच्छताऽमयम्‌ः ॥५।। 
करमेणोदाहररम्‌-- 
स द्कात्यमान। भगवाननन्तश्श्रूतानुभावो व्यसनं हि पुसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विघुनौत्यशेषं यथा मतोऽर्कोऽश्रमिवातिवातः ॥४७।। 
राजन्‌ चारों ओर मृत्युसे विरा हुमा कौनसा चेतन प्राणी होगा जो 
कमी मृ्युको न प्राप्त होनेवाले उत्तम देवताश्रोः द्वारा उपोस्यमान भग- 
वान्‌ मूकुन्दके चरणोकामनन न करे ।।२॥] 
इक्त भजनका विवरण इस प्रकार किया है- 
भगवान्‌ विष्णुका श्रवण, कीर्तन) , स्मरण, पादसेवन, अचंन, वन्दन, 
दास्य, सख्य ओर अत्मनिवेदन, यह नौ प्रकारकी भवित जिस पुरुषसे श्रद्धा 
पूवक भगवानूमे की जासकी म समभता हु यह सर्वोत्तिम शिक्षा है ।।२२-२४॥ 
इतीको संक्षपसे इस प्रकार कहा है- 
हे भारत | इसलिये अमय चाहनेवालेको स्विमा, सवंश्वर, भगवान्‌ 
कृष्णक श्रवण ` करना चाहिये; कौतन करना चाहिये ओर स्मरण करना 
चाहिये ॥५।। 
क्रमसे उदाहरण देते ह- 
[श्रवणका उदाहरण पूरवक्ति श्लोक “श्रोतव्यः है, आगे कीर्तनका 
उदाहरण देते हैँ-- | 
अच्छीप्रकार कीतंन किये जानेषर भगवान्‌ अनन्तं प्राणियोके हृदयमें 
प्रवेश करके उनके समस्त कष्टो को एेसे नष्ट कर देते हँ जेसे सूयं अग्धकारको 
अयवा वायु बादलो के समूहुको नष्ट कर देता है ४७ 


१. भा० ७।५।२३-२४, २, भा०२।१।५ 


( १०६ ) 


मृषागिरस्ता ह्यसती रसत्कथा न कथ्यते यद्धगवानघोन्ञजः । 

तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं तदेव पण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ॥४०॥ 

तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 

तदेत शोकाणंवशोषणं तृणां यदुत्तमश्लोकय शोऽनुगीयते ।४६॥ 
न तद्रचश्चित्रपदं हरेयंशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत किचित्‌ । 
तदुध्वाडक्षतोथं नतु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः।५०॥ 
स वाग्विसर्गो जनताघसम्प्लवो यस्मित्‌ प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि। 
नामान्यनन्तस्य यशोङ्कुितानियच्छण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः।५१) 

यशश्श्रियामेव परिश्रमः परो वणाश्च माचारतपर्शरृतादिषु । 

श्रविस्मृतिरश्रीधरपादपदूमयोग णानुवादश्रवणादिभिह॑रेः ।।५३॥ 

जिस वाणीमे भगवान्‌ कृष्णका चिन्तन नहीं वह मिथ्या है, जिसकथासें 
उनको चर्चा नहीं वह॒ अपवित्र है, सट, मङ्गलकारी, एवं धुरयदायक वही 
कथा है जिसमें भगवद्गुणो क{ वणन करिया गया हो ॥४८॥। 

वही प्रम रमणीय ओर क्षण-क्षणमे नवीन है, वही मनको बार-बार 


अत्यन्त आनन्द देनेवाला है ओर वही मनुष्यो के शोकलूप समुद्रो सुखाने- . 


` वाला है जिसमे पुण्यलोकं भगवानूका यश गाया जाता है| ४९॥ 

विचित्र पदवाक्योसे युक्त होनेपर भी वह वाणी वाणी नहीं कही जा 
सकती जिसमें कमी भगवान्‌का पवित्र यश न गाया गया हो ओर उसे काक- 
तौथं ( छि्धला गदा जिसमे कौवे नहति हो , अर्थात्‌ कषद्र विषयसे वियोका 
आश्रयभूत ) ही समभना चाहिये । हंसत्तीथं । भगा मानक्तसरोवर अर्थात्‌ 
शुद्ध अन्तः करणवालोक। आश्रय ) नही, क्योकि जहाँ भगवान्‌ कृष्ण रहते 
है ( अर्थात्‌ भगवानूका भजन होता दहै) वहीं निमंल भन्तःकरणवाले साधु 
रहते हैँ ।। ५० ।। | 

वाणीका वह विसजंन जनसमहके पापो का नाश करनेवाला होता है 
जिसमें प्रत्येक श्लोकमें छन्दगत दोष होनेपर भी भगवान्‌ अनन्तके यशोःसं 
चिह्नित वे नाम होते हँ जिन नामोको सज्जन लोग सुनते ह गाते है, भौर 
मनन करते ह ।। ५१ ॥। 

| स्मरणकरा उदाहरण -- | वर्णो क॒ आश्रमोके धमं, तपस्या, वैदिक 


१, मा० १२। १२।४७-५१, 





॥ 


( ११० ) 


विस्मृतिः कष्णपदारविन्दयोः ज्निणोत्यभद्राणि शमन्तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धिम्परमात्मभक्ति ज्ञान च विज्ञानवि रागयुक्तम्‌ः ॥५४॥। 
स्मरतः पादकमलमात्भानमपि यच्छति। 
किरन्वथ कामान्‌ भजतो नात्यभोष्ाज्जगद्‌ गुरुः? ॥११॥ 
दष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवगं 
ब्रह्मा दिभिह दि विचिन्त्यमगाघबोषेः । 
सं सारक्रपपतितोत्तरणावलम्बं 
घ्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिस्स्यात्‌* ॥१८॥ 
तच्नस्समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 
स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह्‌* ॥१५॥। 
तस्माद्रजो रागविषादमन्युमानस्पृहा भय देन्याधिमूलम्‌ । 
हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिहूपादम्भजताकूतो भयम्‌“ ।1 इति । 


अनुष्ठान आदि में परिश्रम करनेसे अत्यन्त यश या लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है 
कितु भगवान्‌ श्रीधरके चरणारविन्दो की अविस्मृत्ति (उन्हुँं कभी न भूलना) 
तो उनके गुणानुवादक। श्रवण भ्रौर कोतन करने ही प्राप्त होती है ।॥ ५२॥ 

मगवान्‌ कृष्णके चरणारविन्दोकी अविस्मृति तो अकल्याणोंका नाश 
करती है कल्याणो की वुद्धि करती ह, अन्तः करणकी शुद्धि, परमात्मामें भक्ति, 
वैराग्य युक्त ज्ञान ओौर विज्ञानको वढ़ातीहै।५४॥ 

[ पाद सेवनका उदाहरण - | भ्र्थ-कामका सेवन करने वालो के तो धुरे 
मनोरथ सिद्ध भी नहीं हो पते किन्तु भगवानूके चरण-कमलका सेवन करने 
वालो'को भगवान्‌ स्वय अपनको भी सौपदेते हं। ११ 

हे भगवन्‌ ! भक्तोको मोक्ष देनेवाले भ्रौर अगाध ज्ञानसंपन्न ब्रह्मा आदि 
भी जिसका हृदयम चिन्तन करते हैँ एषे तथा ससारशूप कुएमें भिरे हए 
लोगोके लिये अव्रलम्बरूप आपके चरणयुगलका दर्शन हो गया । अब ज्ैते 
भापकी स्मृति वनी रहे एेसा अनुग्रह कीजिये जि पसे सदा अपक ध्यान 
करता हुआ विचरण करू ॥ १८ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हम लोगोको वह्‌ उपाय बताइये जिषसे आपके चरणोः को 
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ग्रहो ्रमीषाङ्किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदूत स्वयं हरिः । 
यजंरम लब्ं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः५।२१॥ 
यास्सम्पयं चरन्‌ प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । 
जगद्गुरु भत्‌ बुद्ध्या तासां कि वर्ण्यते तपः२ ॥२७॥। 
वंदिकस्तान्व्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः। 
जयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समचंयेत्‌*।॥७॥ 
एव क्रियायोगपथेः पुमान्‌ वेदिकतान्व्रिकः। 
श्रच॑ननुभयतस्सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌* ॥४६॥। 
यत्पादयोरशठघीस्सलिलम्प्रदाय 
दूर्वाङ्कुरेपि विघाय सतीं सपर्याम्‌ । 
स्मृ तिको इस जन्म-मरणके चक्करमें पडे हृए भी हम न भूलें ।। १५॥ 
इसलिये रजोमय राग, विषाद, क्रोध, मान, स्पृहा, भय, देन्य, आधि 
भ्रादिकं मूलभूत ओर जन्ममरणके कारणरूप इस गृहस्थको त्यागकर भगवान्‌ 
न॒सिहके चरणो का भजन करनेवालो को भय कहां ॥ १४॥ 


[ देवताश्रो ने कहा- ] भाश्चयं है क्रि इन पुरुषो ने कौनपे पुण्य कमं 


क्रिये होगे जिने भगवान्‌ विष्णु इनपर स्वयं प्रसन्न रहते ह, ओर इन्हो ने 
भगवानूकी सेवाकें एकमात्र साधन भारतवषमे मनुष्य जन्म लिया है। इस 
मनुष्य योनिपर तोदहमेभी स्पृहाहोती दहै ( अर्थात्‌ हम मी भारतम जन्म 
लेकर भगवदाराधना करना चाहते हँ । ) ।२१॥ 

जिन गोपियो ने प्रेमपूरवंक पैर दवाना आदि सेवाश्रोसे, पति मानकर 
जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्णकी परि चर्याकी है उनकं ( पूवंजन्मो कं ) तपका क्या 
वणन हो सकता है । २७ ॥ 

| अचनका उदाहरण--] वैदिक, तान्विक ओर दोनो मिश्रित इस 
प्रकार तीन तरहका मेरा ( भगवानूका ) यज्ञ होता है । इन तीनोमें से जिसे 
जो विधि अभीषएठहो उससे मेरी पजा करे । ७॥। 

हस प्रकार वेदिक ओर तान्त्रिक कमं योगकी विधियो द्वारा मेरी प्रच॑ना 
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भ्रप्यत्तमाङ्कतिमसोौ भजते त्रिलोकीं 
दाश्चानविक्लवमनाः कथमा तिमृच्छेत्‌ ` ।।२३।) 

ग्रहो प्रणा माय कृतस्समुचम : प्रपच्नभक्ता्थविघौ समाहितः । 
यल्लोकपालंस्त्वदनुग्रहोऽमरं रल ब्पूर्वोपसदेऽसुरेऽपितः२ ।।२।। 
तत्तेऽनुकम्पां सुक्षमोन्नमाणो भु जजान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
ह्‌ दाग्वपुभिविदवन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥। 

ममायामङ्कलं नष्टं फलवांश्वव मे भवः। 

यच्चमस्ये भगवतो यो गिध्येयाइघ्िपङ्कजम्‌" ॥६।। 

पतितस्वलितो वाऽऽतेः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 

हरये नम॒ इत्युच्चेमु च्यते सवंपातकात्‌' ।।४६।। 
नतास्स्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः। 
यच्चिन्त्यतेऽन्तह्‌ दि भावयुक्तेमु मृश्ुभिः कमं मयो रूपाशात्‌+ ॥७।॥। 


करता हआ पुरुष मुपे अपनी अभिलबित दोनो प्रकारकी ( एेहुलोकिकी 
ओर पारलौकिकी ) सिद्धियोको भ्राप्र करता है ॥ ४८] 

जिस भगवान्‌के चरणो मे शुद्ध वुदधिसे केवल जल चढाकर श्रथवा केवल 
ूर्वङ्धिरोसे ही पवित्र पूजा करक भी मनुष्य त्रिभुवनका दान करनेवालेकी 
तरह अविकल वित्त होकर उ्तल॑ गतिको प्राप्त होता है, किर उसे व्यथा कैसे 
सता सकती रै ।। २३॥ 

[ वन्दनका उदाह्‌रण--] ( जवं भगवानूने वलिको वर दिया तो उसने 
कहा--) आपको प्रणाम करनेकी महिमाभोका क्या कहना है, जिक प्रणाम- 
का उद्योग अभक्तो कं लिये- भी वहु फलदेताहै जोकि णरणागत भक्तो'कं 


लिये । क्यो कि मुभ नीच भसुर पर आपने जो अनुग्रह श्रिया वह लोकपालो 
ग्रौर देवताश्रोको भी दलम है।२॥ 


इ्लिये आपकी अनुकम्पाको प्रतीक्षा करता हुआ, पने पूरववंजन्५के 
कर्मोक्रा ही श्रासक्ति रहित होकर भोग करता हआ मनसे वाणीं ओर शरीर 
से प्रणाम करता हुआ जो जीवन वितातादहै वही मृक्तिपदका उत्तरा- 
धिकारीदहै।। ठ ॥ 
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श्रीम द्धगवदुगीतासु च-- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मेर ॥६५॥ 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान भवति निमंलः। 
तस्य तीथेपदः कि वा दासानामवशिष्यते" ।१६॥ 
किञ्ित्रमच्युत तवेतदशेषबन्घो 
दासेष्वनन्य शरणेषु यदात्मसात्वम्‌। 
योऽरोचयत्‌ सह्‌ मृगे स्स्वयमीश्वराणां 
श्रो मत्किरीटतटपीडतपादपीठः* | ४।॥ 

श्राज मेरा अमङ्गल नष्टहो गथा ओरमेरा जीवन सफलदहोगयाजो 
कि मैं योगिजनोंसे ध्यान करने योग्य भगवानूक्ै चरणकमलोंको प्रणाम कर 
सहाहं 1 ६ ॥ 

गिरा हुआ, फिला हआ, पीडासे व्याकुल हुंमा अथवा विवश हुक्षा मी! 
(भगवान्‌ हरिके लिये नमस्कार है" एेसा कहता हुमा मनुष्य, सम्पूणं पातको 
से मुक्त हो जाता हे ।। ४६॥ 

[ देवताओने कहा - | है नाथ ! कमेमय टद्पाणसे मूक्त होनेकी इच्छा 
करके मुमुश्ुजन भावयुक्तं होकर हृदयम जिसका निरन्तर चिन्तन करते हे, 
उस आपके चरणारविन्दके लिये हमलोग बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन भौर वाणी 
से प्रणोम करते हं 1 ७॥ 

श्रीमद्‌भगवद्गीतामें भौ कहा है- 

हे अजुन ! मनमेमेरा हौ ध्यान करो, मेरा ही भजन करो, मेरे निमित्त 
भजन पूजन करो भौर मेरे लिये प्रणाम करो इस प्रकार अन्तम सुभेदी 
पाजाओगे यह मे सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हं क्योकि तुम मुभे अत्यन्त त्रिय 
हो । १८।।६५ ।। 

[ दास्यका उदाहरण-- | जिसके नामश्चव्रणमात्रसे पुरुषज़्े सारे मल इर 
हो जाति है उस तीथेपाद भश्रवान्‌के दासों ( सेवको ) के लिये शेष वया रहं 
जाता है । १६॥ 
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कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धयाऽऽत्मना वाऽनुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌, सकलस्परस्मं नारायणायेति समपंयेत्तत्‌ः ।।३६॥। 
श्रहो भाग्यमहो माग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ । | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणंम्ब्रह्म सनातनम्‌: ॥३२।। 
इत्थं सतां ब्रह्यसुखानुभूत्या दास्यङ्खतानां परदेवतेन । 
मायाध्चित्तानां नरद।रकेण साकं विजः कृतपुण्यपुज्जाः२ ॥११॥। 
मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकी षितो मे। 
तदाऽमृतत्वम्प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते व ४ ॥२३४॥ 
घर्मथिंकाम इति योऽभिहितस्त्रिवगं 
ईत्ता त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता। 

हे अच्युत ! हे सम्पूणं चराचरके एकमात्र बन्धो ! ब्रह्मादि ईश्वरोके 
दिव्यमुकुट जिनके पादपीष्से टक्राते रहते हँ ओर पणुओंसे भी जिसने 
स्वेच्छासे मत्रीकौीदहै एेसे आपका श्रनन्य शरण दासोके अधीन हो जाना 
कौन से आश्चयं की बातत है ॥ ४॥ 

मनुष्य शरीरसे, वाणीस, मनमे, इन्द्रियोसे, बुद्धिस, आमासे अथवा 
ब्राह्यणत्व!दि अपने स्वाभाविक घमंसे जो कुं भी करता है वहु सब उस पर- 
ब्रह्य नारायणके अपंण कृरदे ।। ३६ ।। 

| सख्यका उदाहरण--] अहो नन्दगोपके त्रजमें रहनेवालोके भाग्य 
घन्य हैँ धन्य हैँ जोकि परम अनन्दकूप पूणं सनातन ब्रह्म भगवात्‌ छृष्णा उनके 
मित्र ( शुभेच्छुं ) हं ॥ २३२॥ 

इस प्रकार दास्यभावको प्राप्त मायके श्राधरित होकर भी उसे जीत 
हुए, सज्जन पुरुषोके परम आराध्य नरदारक ( मनुष्य वालक ) रूप भगवान्‌ 
कृष्णके साथ ब्रह्मानन्दका अनुभव करते हए ये विहार कर रहे हैँ जिन्होने 
अत्यन्त पुण्योका समूह एकव किया है।। ३१॥। 

[ श्राव्मनिवेदनका उदाहरण-- | मनुष्य जव समस्त कर्मोका परित्याग 
कर मुभे आत्मनिवेदन कर चुकता है तव मुमसे सम्मानित होकर अमृतत्वको 
प्राप्त होता हुआ मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

धममे-अथ-कामरूप जो त्रिवगं कहा गया है ओर जो रक्षा ( ्रात्मविद्या ) 
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मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 
स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पु सः ।२६॥ 

देवविभूताप्नृणाम्पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजच्‌ । 

सर्वाट्मना य्शरणं शरण्य गतो मुकुन्दं परिहृत्य कृत्यम्‌ ॥॥४१॥। 

तस्मादेवंखूपेण यथाशक्ति भागवतवर्मानुष्ठाने भवति चतुर्थी 
भूमिका । एतच्चतुष्टयं साघनमेव । 
वी (करमविद्या), नय ( तकंशाघ्ल ), दम ( दण्डनीति ) ओर विविध धकार 
का वार्तशाख (व्यवहार या अर्थशान्च) इत्यादि है, यह सव म समता हं कि 
त्रिगुणात्मक वेदके विषय हैँ । ये यदि उस अन्तर्यामी परमात्माक साधक हों 
तो सत्य है, अन्यथा अपसव्य | २६॥ 

कर्मको व्यागकर सर्वभावसे शरणागत रक्तक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे 
गया हुआ पुरुष, देवता, ऋषि, प्राणी कुटुम्बी, अतिथि भौर पितरोकानतो 
दास ही रहता है गौर न उनका ऋणीदही है ।। ४१॥। 

इसलिये इस प्रकार से यथाशक्ति भागवतघर्मोका बनृष्ठान यह चौथी 
भूमिका हैः । ये चारों भूमिकाएं (अर्थात्‌ महापुरुषोकौ सेवा, उनको दथाका- 
पात्र होना, भागवत धमंमिं श्रद्धा ओर हरिगुण्रुति भर्थात्‌ भागवतधर्मोक्ञ 
अनुष्ठान ) साधन ल्प हैँ [इसके बाद अवशिष्ट भूपिकाएु साव्यर्प भ्तिकी 
कही जायंगी -- | 


१. भा० ७।६।२६, २. भा० ११।५।४१ 


३, श्रवण आदि नवधा भक्तिकं द्वारा मुक्तिको प्राप्त करनेवाले उत्छृष्ट 
भगवद्भक्तोको गणना क्रमशः निम्नलिखित श्लोकमें की गई है- 

श्री विष्णोः श्रवणो परीक्षिदभवद्वयासकरिः कीतने, 

प्र ्वादः स्मरे, तद॑घ्िभजने लक्ष्यीः, पृथुः पूजने, । 

यक्ूरस्त्वभिवन्दने,ऽय हनुमान्‌ दास्ये, च सख्येऽजु नः? 

स्वेस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कंवल्यमेषां फलम्‌ ।) 

श्रीभगवान्‌ विष्णुकी श्रवण भक्तिमें परीक्षित्‌ भ्र सिद्ध हए, कीतेनमे शुकदेव 
जी, स्मरणमें प्रह लाद, पादसेवनमे लक्ष्मी जीः प्र्चनमें पृथु, वन्दनम अक्र.र, 
दास्यम हन्‌ मान्‌, सख्यम अजु न श्रौर सर्वस्व देकर आत्मनिवेदनमे राजा बलि 
पसिद्ध हेणा श्चौर इन सवको मोक्षङ्प फल कौ प्रापि हई है ॥। 








( ११६ ) ` 


( ५) ततो रत्यङ्कु रोत्पत्तिः । रतिर्नाम भक्तिरसस्थायिभवो द्रत- 
चित्तप्रविष्टभगवदाकरारतारूपस्संस्कारविशेष इति वच्यते! स एवाङ्कररो 
भागवतधर्मानुष्ानात्मकबोजस्य । तदुक्तम्‌-- 

सताम्प्रसङ्धान्मम वोयस्ंविदो भवन्ति हृत्कणंरसायनाः कथाः । 

तज्जोषणादाश्चपवगं वत्मनि श्रद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यत्ति१।।२५॥। 
श्रद्धा मक्तिरसानुमवे, ततो रतिः स्थायिभावः, ततस्स एव भक्तिर- 
सताम्प्राप्नोऽनुक्रमेण भविष्यतीत्यर्थः । 

एवम्मनः कमवशम्प्रयुङ्क्त द्य वि्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने । 

प्रीतिं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌* ॥। ६॥ 

भवापवर्गो भ्रमतो यदा मवेज्जनस्य तद्यंच्युत सत्समागमः । 

सत्सद्धमो यहि तदेव सदुगतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः२।५४॥ 


(५) इसकं बाद ( भगवानूमें ) रति का अङ्कुर उत्पन्न होता है। 
८(भक्तिरसका स्थायीभाव ओौर द्रवितत हए चित्तम प्रविष्ट भगवदाकारता रूप 
संस्कारविशेष ही रति कहलाती है" यह अगे कहा जायगा, यही रति भाग- 
वत धर्मोकि भ्रनुष्टान स्प बीजका अङकुर है ( अर्थात्‌ भागवतधर्मोका श्रा 
वेक अनुष्ठान करनेञ्े भगवानूमे रति होने लगती है जैसे वीजसे जड कुर 
उत्पन्न होता है ) जैसे कहा है- | 

सज्जनोकी सद्गतिसे मेरे पराक्रमका ज्ञान करानेवाली तथा हृदय ओर 
कानोंको सुख देनेवाली कथाका श्रवण होता है ओर उस्र श्रवसे शीघ्रही 
अपवगं ( मोक्ष ) मागमे श्रद्धा होकर रति ध्रङ्कुरित होती है तव पुणंभक्ति 
होती है ।॥ २५॥ 

अर्थात्‌ भक्तिरसके भ्रनुभवमें श्रद्धा होगी तब रतिरूप स्थायीभाव 
उत्पन्न होगा भौर तव वही स्थायीभाव क्रमसे भक्िरसता को प्राप्त होगा। 
यष तात्पयं है । 

इस प्रकार अविद्यासे आत्माके आच्छादित रहनेपर मनभी पूवं कर्मोकं 
अधीन रहता ट, अतः जबतक मुक वायुदेवस्वरूपमे भ्रीति नहीं हो जाती तब- 
तक जीव देद-वन्धनसे नहीं टता ॥ ६ ॥ 

[ मृद्कुन्दने कहा है--] है अच्युत ¡ आपके अनुग्रहे जब संसारक 
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त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमंघुपतेऽसक्ृत्‌ । 
रतिमुदहतादद्धा गङ्कधं वौघसुदन्वत्तिः ॥ ४२ ॥ 
कृ्मंभिश्रम्यिमाणानां यत्र क्वापीश्चरेच्छया । 
मद्धलाचरितैर्वान रतिनेः कष्ण ईश्वरे* ॥ ६७ ॥ 

इयच्च पच्चमी भूमिका भक्तेस्स्वहपम्‌ । एतस्या एव परिपाकविशे- 
षादन्याऽ्षडभूमिकाः फलभूताः । 

(६) स्वरूपाधिगतिस्ततः। प्रत्यगात्मस्वरूपस्य स्थूलसूच्मदेहट्टया- 
तिरिक्तत्वेन साक्लात्कारष्षक्ठी भूमिका । श्रन्यथा देहैन्द्रियादिविक्तेपेण 
जाताया श्रपि रतैरनिर्वाहात्‌ । तदृक्तम्‌- 
चक्करमे पड़े टए मनुष्यकं वन्धनका नाश होने का समय आता है तव उसे 
सत्सङ्कः प्राप्त होता है। जब सत्सङ्ध ्राप्त होता है तव वह अन्य समस्तसङ्खो 
से निवृत्त हो जाता है ओर उसकी कार्यकारणके नियन्ता परमात्मरूप आपकं 
प्रति भक्ति उत्परन्न होती ह ।) ५४॥ 

[ कुन्तीने कह! है--| जैसे गङ्गाका जल सव ओरसे सिमट करं प्रवाहं 
रूपसे समूद्रकी ओर ही बहता है, उसी प्रकार हे मधुपते ! मेरी बुद्धि भी अन्य 
सम्पु्णं विषयोसे हटकर आपमें ही लगकर निश्चल हो जाय ।| ४२॥ 

हे छृष्ण ! ईश्वरकी इच्छे जहां कहीं भी ( जिस किसी भी योनिम ) 
कर्मो के अनुसार घूमते हए हमारा शुभाचरणों भौर दानो द्वारा ईर्वरमे प्रेम 
होवे || ६७ ॥ 

यही पाची भूमिका भवितक्रा स्वरूप है। अन्य ६ भूमिकाए इसी 
भूमिकाके परिपाक विशेषके सफल होती है । [ ध्रद्धापर्वकं भागवतघमं का 
अनृष्ठानरूप बीज इस पांचवीं भुभिकामे अङ्‌ करुरित होता है । बीजमे जव अङुर 
उत्पन्न होते हैँ तभी वह वृक्ष या लताका रूप धारण करतार इसी प्रकार यहं 
भवितिरूप कल्पना भी इस भूमिक्ामे अंकुरित होकर ही मागे अपने वास्तविक 
स्वङ्पको प्राप्त होती है भौर ज्यो-ज्यों वह बढ़ती जाती है व्यो-त्यो अनुपमं 
मानन्दास्मक मगवस्प्रेममे भी वृद्धि होती जातौ रहै । इसी रीतिसे भ्रागेको 
भूमिकाएः उस भक्तिलताकी फलरूप कही गई ह | 


| ( ६ ) इसके बाद भगवर्स्वर्प की प्राति होती है । प्रमास्मस्वपल्का 
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ज्ञनं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशेनम्‌ । 

यदाहुवं णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्‌ 11 २ ॥ 

भ्रनादिरात्मा पुरुषो निग णः प्रकृतेः परः । 

प्रत्यग्धामा स्वयञ्ज्योतिविश्च येन समन्वितम्‌ ॥.३॥ 

स एष प्रकृति सूचमां देवीडः गुणमयीं विभुः । 

यद्च्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४॥ 

गणोविचित्रास्सृजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः । 

विलोक्य मुमुहे सद्यस्स इह्‌ ज्ञानगूहया ॥ ५॥ 

एवम्पराभिध्यानेन कतृ त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । 

कर्म॑सु क्रियमाणेषु गुणे रात्मनि मन्यते ॥ ६॥ 

तदस्य संसृतिबन्धः पारतन्त्य च तत्कृतम्‌ । 

भवत्यकतु रोणशस्य साक्तिणो निवृ तात्मनः^ ॥ ७॥। 
स्थूल श्रौर सूक्ष्म इन दोनों शरीरोसे भिन्न रूपमे साक्षात्कार ही छटी भूमिका 
है, नहीं तो देह इच्दियादि के विक्षेपसे ( अर्थात्‌ देहैन्द्रियादिमे “मै भौर 
मेरा” रूप अभिमान होनेसे ) भगवत्‌-स्वरूपमें उत्पन्न हई रति भी व्यथं हो 
जाती है ओर साधक पूरं भगवदाकारताको नहीं प्राप्त हो सकता है । 

[ स्वरूपाधिगतिमें क्या होता है ? उ०-] जेसाकि कटा है-- 

[ श्री मगवानूने कहा--] हदयकी प्रन्थियोको भेदन करनेवाले जिस 
आत्मदशेनरूप ज्ञानको पुरुषके मोक्षाथं विद्धानोनेकहाहै उसे ही भै तुमसे 
, कहता हं | २॥ 

आत्मा ही अनादि पुरुष, निग ए, प्रङ़ृतिसे पर, प्रष्यरधामा, ओर स्वयं 
ज्योति स्वल्प है । यह सम्पूणं जगत्‌ जिससे प्रकाशित दहै॥ ३ 

वरहा यह्‌ व्यापक पुरुष सूृष्ष्म, देवी, गुणमयी भौर स्वैच्छासे उत्पन्न 
प्रकृतिकी लीलासे प्राप्त हृञा । ४ ॥। 

गुणो के द्वारा समानरूग्वाली विचित्र प्रजोओोको उत्पन्न करती हई उस 
प्रकृतिको देखकर वह्‌ पुरुष मोहको प्राप्त हौ गया भौर भ्रपने ज्ञानमय स्वरूप 
को भूल गया ॥ ५॥ | 

इस प्रकार देहका अध्यास होनेसे प्रकृतिके गुणो से किये जानेवाले कार्यो- 
का श्रपनेको कर्ता ही समभने लगता है| ६ ॥ 
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तथा-- 
ग्रात्मा नित्योऽन्ययश्णुद्ध एकः क्तेतज्ञ ्राश्रयः । 
श्रविक्रियस्स्वदग्ेतुर्व्यापकोऽसङद्धयनावृतः ॥ १६ ॥ 
एतैर्दिशभिविद्वानात्मनो लक्षणः परः । 
प्रहस्ममेत्यस द्धावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌" ।। २० ॥ 
एवं शुद्धे त्वम्पदलच्येऽवगते तत्पदलच्येण सहाभेदज्ञानं भवति । 
एतदप्युक्तम- 
करष्णमेनमवेहि त्वसात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया? ॥ ५५) 
इत्यादि । एतादृशन्ञानस्य च भक्त्युत्तरकालत्वं दशितम्‌- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञान च, यदहैतुकम्‌. ॥७॥ 


यद्यपि केवल साक्षीरूप होनेसे यह पुरुष आनन्दरूप ओर अकर्ता है फिर 
मी कत्रत्वाभिमानके कारण इसे जन्म, मरण, वन्वन ओर परतन्त्रता 
होती 8 ॥ ७ ।। तथा- 

आत्मा नित्य, अव्यय; शुद्ध, एक; क्षघज्ञ, आश्रय, निविकार, आत्मदशं- 
नका हेतु, व्यापक, सङ्खं रहित भौर भनाच्रत है, आत्माकं इन ध्रष्ठ॒ १२ लक्ष- 
णोको समता हुआ विद्वान्‌ पुरुष देहादिमें होनेवाले ^“ भौर मेरा" इस 
प्रकारके भरे मोहको त्याग देवे ।1 १६-२० ॥ 

इस प्रकार ( "तत्त्वमसि" इस वाव्यमे ) “त्वम्‌” पदसं जो लक्ष्य किया 
गया है उस जीवरूपको भच्छी प्रकार जानलेनेपर ““तत्‌"' पदसे लक्ष्य जो पर- 
मात्मा है उसके साथ अभेदज्ञान होता है। यहं मी कहा दे-- 

इस कृष्णको तुम सम्पूर्ण पभ्राणियो'के आत्मारूप समो, वहं ( सारे जग- 
त्का आत्मा होता हुआ ) मी इस समय संसारक कल्याण के लिये मायासे 
देहधारी स। प्रतीत हो रहा है ।। ५५॥ 

इस प्रकारके जानका भक्तिके उत्तरकालमे होना दिखाया है- 

भगवान्‌ वासुदेवमें प्रयुक्त भक्तियोग शीघ्री वैराग्यको ओर उस ज्ञानको 


भी उत्पन्न करता है जो अहैतुक अर्थात्‌ शुष्क तर्कादिसे रहित हे ।॥ ७ ॥\ 


~~~ 


१, भा० ७।७।१६-२०, २, मा० १०।१४।५५, ३, मा° १।२।७) 








( १२० ) 


श्रेयस्लु (स्मृ) तिम्भक्तिमुदस्य ते विभो विलश्यन्ति ते केवलबोघलन्धये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌१॥। 
इत्यादि । 
(७) एतादृशतत्त्वज्ञाने सति वे र/ग्यदार्व्याद्धगवति परेस्णो वृद्धि- 

भवतीति सप्तमी भूमिका । यथा-- 

न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तम्मनस्तया । 

कृष्णा ग्रहग्रही तात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ।।३<॥ 

श्रासीनः पयटच्चष्नञ्छयानः प्रपिबन्‌ तुवन्‌ । 

नानुसन्वत्त एतानि गोविन्दपरिरम्मितः ॥३८।॥। 

क्वचिद्रदति वेकुण्ठचिन्ताशबलचेतनः | 

क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित्‌ ।(३६॥ 

नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्‌ । 

क्वचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ॥४०॥ 


हे विभो! [ जैसे सरोवरसे अनेक स्रोत वहते हँ एेरे ही आपकी भक्तिसे 
पुरुषाथं रूप स्रोत वहते हँ | एेसी आपकी भक्तिको त्यागकर जो व्यत्त णुद्ध 
ज्ञानकी प्रा पिके लिये अन्य शा््नोका ्रभ्यास करते हैँ उन्हं केवल कलेश ही 
हाथ लगता है । जैसे चावल पानेकी इच्छासे घानकी भूसी कूटनेवालेको व्यथं 
श्रम ही करना पडता है, चावल नहीं मिल सकते ।। ४ ॥ 

( ७ ) इस प्रकारक। तत्व ज्ञान हो जाने पर वैराग्य ट्‌ हो जानेश्चे भग. 
वानूमे प्रमकौ वृद्धि होती है, यह सातवीं भूमिका है । 

जेसे- बालक अवस्थामें विद्यमान हृश्रा भी वह (प्र ह्लाद ) खिलौने 
आदि क्रोड़ा-साधनोक्को छोड़कर मगवान्‌ मे तन्मयचित्त हो कृष्णरूप ग्रहे 
सताये हुए उन्मत्तकी तरह सांसारिक धर्मो को कुंभी न समभता था | ३७॥ 

भगवान्‌ गोविन्दका ध्यान करता हआ वह वैठते, घूमते, सोते, पीते ओर 
बोलते हुए किसी प्रकार इन सांसारिक विषर्योको नहीं सोचता था ।३८। 

भगवान्‌कौी चिन्तासे व्याकुलचित्त हमा वह कभी रोता था, उन्हींका 
विन्तन करनेसे श्रानन्दित हो कभी हंसता था, कभी गाता था, कभी उल्ल- 
सित होकर चिल्लाने लगता था, कभी लज्जा त्यागकर नाचने लगता था, 

कभी भावनावश तन्मय होकर उन्हींको लीलाओंका अनुकरण करता था । 
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व्वचिदुत्पुल कस्तुष्णी मास्ते संस्पणनिवृ तः ` 

| शरस्पन्द्रणमानन्दसलिला मीलितेक्षणः ।४१।) 

| | ` ` स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोतिषेवयाऽकिचनस ्गलव्वया । 
| 





तन्वन्‌ परां निवृ तिमात्मनो मुहदुं स्स ङ्खदीनान्यसनर्शम व्यधात्‌" ॥। 
स प्रह्लादः । तथा-- 
एवं निजितषडवर्गेः क्रियते भक्तिरीश्वरे 1 | 
वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिम्‌ १1 ३३।। | 
लिशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः ङृतानि। | 
| यदाऽतिहर्षेत्पुल काश्रूगद गदं प्रोत्कण्ठ उद्‌ गायति रौति नृत्यति ॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इवं ववचिद्धसव्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ 1 

| मुहुश्छचपन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायशोत्यात्मगतिगंतत्रपः ।३५।। 
तदा पुमान्‌ मक्तसमस्तबन्धनस्त द्धावभावानुङ्ताशयाङृतिः 
निदग्धनी जानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यघोक्ञजम्‌ ।३६॥। | 
। 


कमी मगवद्‌भावनाका स्पशं होनेपर रोमाच्खित हो उठता था ओर अखण्ड 
स्नेहके आनन्दसे असूसे भरी ग्रसं मींच लेता था ओर फिर अत्यानन्दसे तृप्त 
हओ सा चपचाप हो जाताथा || ३ ६-४१ ॥ | 

इस प्रक।र निरीह भक्तजनोंके सत्सङ्घसे पाई हुई पुण्यश्लोक सगवानूके | 
चरणारविन्दोंकी सेवसे भस्यन्त भानन्दित हुजा वह्‌ बार-बार अन्व दीन- | 
दुःखियोंको भी णान्ति प्रदान करता था ।|४२।। 

तथा- इस प्रकार षडवर्गं ( काम, क्रोध, सोमः मोह, मद, मात्सयं )को 
जिन्होने जीतलिया है, एसे व्यक्तियों हारः भगवातूमे भक्ति की जाती है जिस 
से वे भगवान्‌ वासुदेवमे रति (प्रेम ) को प्राप्त करते टै |! २३॥। 

भगवान्‌के लीलावतारोमे कयि हुए अनुपम पराक्रमो, गुणो ओर कर्मोको 
सुनकर वहं भक्त अत्यन्त हषंसे पुलकित हुंजआ गद्गद कण्ठसे गाता है, रोता 
है, ओर नाचता है ।। ३४॥।) 

जब ग्रहोसे सताये हए पागलकी आति कभी हंसक्ता है, रोता है, ध्यान 
करतारहै, प्रणम करतादै भोर बारबार श्वास लेता हभ आत्मवुडधि हो | 
लज्जा छोडकर हे हरे ! हे जगत्पते ! हे नारायण । यह उच्चारण कर्ने 
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भ्रचो्जालम्म (म्ब) मिहाशुभात्मनश्ण री रिणस्संसृतिचक्रशातनम्‌ 

तदुब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुबु घास्ततो मजघ्वं हृदये हदीग्वरम्‌१ ।।३७॥ 

एवमन्यदयप्यूहनीयम्‌ । .एतादशसप्तमीपर्थेन्त एव साघनाभ्यासः। 
भ्रतः परन्तु भूमिकाचतुष्टयमयत्नसाध्यम्‌ । 

(८) तस्याथ स्फुरणम्‌ । तस्य प्रेमास्पदीभूतस्य भगवतस्सान्तात्कारः 
प्रेमातिशयहेतुकोऽष्टमी भूमिका । तदुक्तम्‌- 

नेकात्मताम्मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 

येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 

परयन्ति मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसच्नवक्त्रारुणलो चनानि । 

रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक वाच स्पृहणीयां वदन्ति ॥ 
लगता है, तब वह भक्त समस्तबन्धनासे मुक्त हुभ्रा भौर मगवानूके ही भाव- 
मे विभोर हदयवाला, प्रारब्ध कर्मकरो नष्ट करके अत्यन्त महती भक्तिके 
प्रयोगसे शीघ्र ही भगवानूको प्राप्त होता है | ३५-३६ ॥ 

भगवान्‌ विष्णाका श्रालम्बन ही श्य संसारम दुःखी देहियोंके जन्म- 
मृद्युल्प चक्रको नष्ट करता है । इसीको विदान ब्रह्मप्राप्ति या मोक्ष सुख 
माना दै। इसलिये आपलोग भी हुदयमे उस हदयेश्वर भगवान्‌ का 
भजन करं । ३७ ।। 

एसे ही ओर भी उदाहरण समभने चाहिये । इम प्रकार इस सातवीं 
भूमिका तक ही साधनाका अभ्यास क्रिया जाता है । इसके बाद तो शेष चार 
भूमिकाएं विना प्रयत्नके ही साध्यहैं॥ 

( ८ ) इसके वाद उसका स्फुरण होता है । अर्थात अत्यन्त प्रेमसे होनि- 
वाला उस भगवानूका साक्षात्कार जोकि प्रमका लक्ष्य रहा है, ( अर्थात्‌ जिस 
भगवान्‌से प्रम किया गया है उक्षका साक्षात्कार) ही अटवीं भूमिका है। 
जेमे कहा है -- | क पिलने देवहू तिमे | 

मेरे चरणोकी सेवामें लीन हुए भौर मेरे ही निमित्त कमं करने वाले कुछ 
भक्त तो मेरी एकात्मता श्र्थात्‌ सायुज्य मोक्षको भौ नहीं चाहते । वे एेसे 
भवत है जो परस्पर एकव होकर मेरेहौ पुरुषार्थोकी घाचार पूर्वक चर्चाः 
करते रहते हे ।॥ ३४ ॥ | 
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(` १२३ ) 


तेद नीयावयवे रुदारविलासहासेक्तितवा मसूक्तेः । 

हतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो, मे गतिमण्वीं प्रयुङ क्तं ॥ 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 

(& ) ततः भगवद्धममनिष्ठा । यथा श्रो विष्णपुराणे-- 

शालग्रामे महाभागो भगवन्न्यस्तमानस्‌ः । 

उवास सुचिर ङ्कालम्मंत्रेय ! पृथिवीपतिः ॥ 

प्रहिसादिष्वशेषेषु गणेषु गुणिनां वर्‌; । 

ग्रवाप परमाङ्काष्ठाम्मनसश्चापि संयमे ॥ 

यज्ञेशाच्युत गोविन्द माघवानन्त केशव 

कृष्णा विष्णो हृषीकेशेत्याह राजा स केवलम्‌ ॥ 

नान्यज्जगाद मत्रे किञ्चित्‌ स्वप्नान्तरेष्वपि । 

एतत्परन्तदथं च विना नान्यदचिन्तयत्‌ ॥। 

समिघ्पुष्पकु शादानचक्र देवक्रियाछृते । 

नान्यानि चक्र कर्माणि निस्सद्धो योगतापसः ॥ 

हे अम्ब | वे लोग मेरे रुचिर, प्रतन्नमुख ओर अरुणनेत्रो वाले, बरप्रद 
दिव्यरूपोँको देखते रहते है ओर साथ ही स्तुतिरूप। स्पृहणीय वा णीको बोलते 
ह, अर्थात्‌ मेरी स्तुति करते ह ।} ३५ ॥ 

उन-उन मेरे दर्शनीय भवयवोंसे, विलासौसे, हास्यो, कटाक्षो से ओर 
भाषणोःते जिनका चित्त ओर भ्राण मुभमे आाङृष्ट हो गया है रेमे भवतो को 
मोक्षकी इच्छा न रहनेपर भी भक्ति बलात्‌ मोक्षको ओर प्रवृत्त करती है ।३६। 

इस प्रकार ओर भी समना चाहिये ॥ 
(६ ) इसके वाद भगवद्धर्ममे निष्ठा होती है, ( यह नवीं भूमिका है } 
जैसे श्रौ विष्णुपुराणमे कहा है -- 

हे म॑ँत्रेय ! परथिवीपति (भरत ) वह महाभाग शालग्राम ङ्प भगवानूमे 
जिसका मन आसक्त हो गया है, एसा होकर चिरकाल तक रहा, इस प्रकर 
गुणवानोमे श्रेष्ठ वह राजा अहिसादि सम्पूणं गणो मे ओर मनको वशमे करने- 
मे पराकाष्ठाको प्राप्त हो गया 1 वह राजा केवल हे यज्ञेण ! हे अच्युत ¦ है 
गोविन्द ! हे माधव | है श्रनन्त | हे केशव ! हे कृष्ण | हि हषीके ! यही 
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६ ( १२४ ) 


पथिवीपतिमं रतः । श्री मद्धागवते च- 

ग्रम्बरोषो महाभागस्सप्रद्री पवतीं महीम्‌ । 

भ्रव्ययाच श्चियं लन्घ्वा विभवचातुलम्भुवि ॥१५॥। 

मेनेऽतिदुलं भं पु सां सर्वं तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 

विष्ठान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशत्ति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥। 

वासुदेवे भगवति तद्भक्तषु च साधुबु। 

प्राप्नो भावं परं विश्व येनेदं लो्ठवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 

स वं मनः ऊष्णपदारविन्दयोवं चांसि वंकुण्ठगुणानुवर्णंने । 

करौ हरेमंन्दिरमाजंनादिषु श्रुतिखकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८।) 

मुकृन्दलि ङ्गालयदशंने दृशौ तदुभृत्यगात्रस्पशेऽङ्खस द्मम्‌ । 

घ्राण तत्पादस रोजसौरमे श्री मत्तलस्यां रसनान्तद पिते ।।१६॥ 
उच्चारण करताथा॥ है मेवेय | स्वप्नमे मी भगवन्नामोच्चारणके सिवा 
दुरे किसी का नाम उसके मखे नहीं निकलता धा ओौर न कोई दूसरा विषय 
ही उसके श्यानमें भाता था। वहं देवक्रिया के लिये समिधा, कुश, पुष्प 
आदि लाता था, निश्सद्ध होकर योग श्रौर तप करता था । श्री मदुभागवतमें 
भी कहा है-- | | 

महाभाग नम्बरीषं ( साधारण पुरषो क लिये श्र्यन्त दलंभ ) सप्तद्वीप 
वती प्रथ्वी, कभी न समाप्त होनेवाली सम्पत्ति, ओौर अतुलनीय विभवको पाकर 
भी इसको स्वभ्नतुल्य सममता था । क्योकि विद्धान्‌ पृरुष मी उस विभवमे 
लिप्त होनेपर अज्ञानको प्राप्त होता है ।॥ १५-१६ ॥ 

भगवानु कृष्णम शौर उनकं भक्त साधुओःमे उसकी अत्यन्त भक्ति थी 
जिससे इस सम्धुणं विश्वको वह एक मिद्वीकं ठेलेसा धद सममता था ।। १७॥ 

उसने अपना मन भगवान्‌ कृष्णक पदारविन्दमे, वाणीको भगवानुके गुण- 
वणेनमे, हाथो को भगवानूक मन्दिर आदि साफ करने, कानो-को भगवान्‌ 
सच्युतको कथका श्रवण करनेमे लगा दिया था॥ १८ ।। 

उसने श्रपने नेत्रो को मगवानूके मन्दिरोके दर्शन करनेमे, शरीरको भग- 
वदुभक्तो के सङधे, नासिक।को भगवत्पादारविन्दकौ सु गन्धिमें ओर जिल्लाको 
भगवानकं प्रसादरूप तुलसी ग्रहण करनेमे लगा दिया था || १६ ॥ 


( १२५ ) 


पादौ हरेः नेत्रपदानुसर्पणे शिरो हुषीकेशपदाभिवन्दने । 

काम दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 

एवं सदा कमंकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोत्तजे । 

सर्वात्मभावं विदघन्महीमिमान्तचिष्ठविप्रासिहितश्शशास ह्‌ ॥ 
यथा वा- 

तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्का च देवी धृतचित्तमीशे 1 

द्विजोपसृष्टः कुहकस्तन्तको वा दशत्वल ्गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 

पुनश्च भूया द्धूगवत्यनन्ते रतिः प्रस ङ्खश्च तदाश्चयेषु । 

महत्सु यां यामुपयामि सृष्टि मेच्यस्तु सवत्र नमो द्विजेश्यः ।1१६॥। 

इति स्म राजाऽष्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः । 

उदङ्मुखो दक्तिणक्रुल श्रास्ते समुद्रपलन्यास्स्वसुतन्यस्तभारः॥१७॥ 


उसकं पैर भगवानूकं क्षेत्रो ( तीर्थो ) में भ्रमण करनेमे ओर मस्तक 
भगवान्‌ हूषीकेशके पादाभिवन्दनमे भासव्त था, उसकी इच्छा केवल भगवान्‌ 
की दासतामें थी, व्हमी किसी कामनासे नहीं कंवल भगवद्क्तो से प्रेम 
करनेकं लिये थी ।। २० ॥। 

इस प्रकार अपने सारे कमेकलापको यज्ञस्वरूप भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षमें 
सर्वात्मिभावसे समपंण करते हए भगवन्निष्ठ ब्राह्यणो कौ रायसे वह्‌ इस प्रथ्वी 
का गासन करता था। २१॥ 

अथवा--[ राजा परीक्षितने कहा है-- | 

हे ब्राह्यणो ! अव मे चित्तम भगवानूका ध्यान करके देवी गङ्खा भौर 
आपलो गोकी शरणमे आया है, चाहे मुभ विप्रणापसे भ्ररित तक्षक उस भी देः 
तो कोई बात नहीं, आपलोग भगवत्कथा का गान करं ॥ १५॥ 

आगे भी मेँ जिप्त-जिस योनिम उत्पन्न होऊ उसमे मेरी भगवानुमे रति, 
भगवद्‌भक्तोसे सङ्खं भौर सज्जनोंसे मैत्री होवे, ब्राह्यणौके लिये सवदा 
नमस्कार है ।। १६॥ 

ेसा निश्चय करके वह धैयंशाली राजा ( परीक्षित ) पृत्रको राज्यका 
भार सौपकर गङ्धाके दक्षिणतटपर पुरवबमुख विदे हुए कुणाओंपर उत्तर कौ 


ओर अपना मुख करके बेठगया ॥ १७ ॥ 
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( १२६ ) 


राजा परील्लित्‌ । 
एव च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्ठे दिवि देवसङ्घाः । 
प्रशस्य भमौ व्यकिरन्‌ प्रसूनैमु दा मृहुदु न्दु भयश्च नेदुः ॥१८॥ 
यथा वा-- 
वयन्त्विहं महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कमंवत्मंसु । 
त्वद्वातंया तरिष्यामस्तावकंदु स्तरन्तमः२ ॥४८॥। 
त्वयोपभृक्तखग्गन्धवासोल _्ारच चिताः । 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायाञ्जयेम हिर ।।४६।। 
एव मन्यदप्यूहनीयम्‌ । भगवद्धमंनिष्ठा प्रयत्नपूविका साधनम्‌ । 
स्वतस्सिद्धा तु भगवद्धमं निष्ठा भवतति फलभूता नवमी भूमिका । 
(१०) ्रतस्स्व स्मिस्तद्गुख शालिता । यथा-- 
प्रथो विभरुति मम मायया चितामंश्वयं मष्टा ङ्धसनुप्रवृत्तम्‌ । 
ध्ियम्भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेऽश्नुवते तु लोके ॥ 


इस प्रकार राजाके ननणनयपृवंक गङ्कातटमें वेठ जनेपर देवताभोने 
परगासा करते हृए भूमिपर एल वरसाये ओर स्वगंमें दुन्दुभिर्यां बजने लगीं 
१] १5 ।। बौर जेसे--[ उद्रवने कदा है-- | 

हे महायोभिन्‌ ! देवमनुष्यादि इन कम-योनियो में घूमतै हए हमलोग तो 
श्रापके भक्तो के साथ आपके चरित्रोका गुणगान करके इस दुष्तर तमोमय 
अज्ञानको तर नायगे ।। १६ ॥। 

आपके द्वारा उपभुक्तं माला, चन्दन; वघ, अलङ्कार मादिसे विभूषित्त 
हुए ओर शापकी जृढठनको खाते हुए हम अपके सेवक आपकी मायाको 
अआसानीसे पार कर जातेर्हं।। ४६३ ॥ 

इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समभने चाह्पि ॥ 

यहु भगवद्‌धमं निष्ठा दो प्रकार की होती है, ( १ ) जिसमें प्रयत्न किया 
जाता है। वह्‌ साधनख्पा जैसे शुकादिकी, गौर (२) स्वतः सिद्धाजो 
विना प्रयल्नकैही प्राप्त होती है जेते गोपिकाभोको। इस प्रकार यह नवीं 


भूमिका हई ॥। ^ 
( १० ) इसके बाद “अपनेको भगवद्गृणोपे युक्त समश्ना” जैसे-- 
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( १२७ ) 


न क्िचिन्मत्प राए्शान्तूपे नङ्च्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेटि हैतिः। 

येषा महम्प्रिय श्रात्मा सुतश्च सखा गुरुस्सुहृदो देव मिष्टम्‌! ॥३५॥ 

एवमविनश्चरभगवत्तृल्यगुणाविभवो भवति दशमी भूमिका । 
(१९)गप्रम्णोऽथ परमा काष्ठा । प्राणपरित्यागावचि विरहासहिष्णुतारूपा । 
यथा-- 


गोपीनां परमानन्द श्रासीद्गोविन्ददशने । 

णं युगशर्तामव यासां येन विनाऽभवत्‌* ॥१६॥। 
श्रटति यद्धवानह्‌ नि काननं चुटि युगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुख ते जड उदीन्ततां पच्मकृद्टशाम्‌ ॥१५॥ 


[ भगवान्‌ने कहा है-- |] इसके बाद अविद्या निवृत्त हो जानसे मुक माया- 
वीकी विभूतियो का, अणिमादि श्रष्िद्धियो (ले एेश्वयं का, भ गवत्सम्ब- 
न्विनी शोभाका भौर भी मरे लोकम होनेवाली कल्याणक।री सिद्धयो का 
उपभोग करते है ।। ३७ ॥ 

जिनका मँ ही श्रिय भाव्मा, पृत्र; सखा, गु5, यहद, ईदवर ओर अभीष्ट 
हं एसे मस्परायण भक्त कभी नाशको नहीं प्राप्त होते ओर मेरा कालचक्र उन्हें 
कभी न्ट नहीं होने देता ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार अविनाशी भगवानूके तुल्य गुणोका आविर्भाव हो जाता है 
यह्‌ दशवीं भूमिका है ॥। 


( ११) इसके बाद प्रेमको पराकाष्ठा होना अर्थात्‌ प्राणत्याग पयन्त 
भगवद्‌-विरहको न सहन करसकना रूप ग्यारहवीं अन्तिम भूमिका है ॥ जेसे- 

गो पियो को भगवान्‌ कृष्णके दशनमें परम आनन्द होता था ओर भग- 
वानूकरे विना उनको एक क्षण भी सैकडो' युगो खा लगता था । १६ ॥ 

[ गो पिया कहती है-- ] जब आप प्रातःकाल बनको चले जातेदहैँतो 
ग्रापके दशंनके विना हमे आधाक्षण भी एक युगके समान प्रतीत होता हे 
ओर ( सायंकाल जव आप लौटकर श्राते हैँ तब ) चु घरले केशोसे शोभाय- 
मान आपके सुन्दर मुखका दशन करती हई ( हम समती है कि) हमारी 
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( १२८ ) 


लक्षणम्भगवदभक्तेस्साघनं सोपपत्तिकम्‌ । 
सभूमिकं स्वरूपञ्चे यथावुद्धीह वणिंतम्‌ ॥२७ 
भगवदुभक्तिका लक्षण, उसके साघन; उपपत्ति पूवक उसको भूमिकां 
ओर उसका! स्वरूप, यथामति इस उल्लासमें वणंन करिया गया है ।(३७।। 
इति श्रीपरमदहंसपरिव्राज्काचायेवये-विश्वविश्र त-सवे- 
तन्चस्वतन्ब्रताक-श्रीमधघुसखूदनसरस्वती-यतिवर- 
विरचिते श्रीभगवद्‌ भक्तिरसायने भक्ति 
सामान्यनिरूपणं नाम प्रथम उद्लासः। 
यह्यम्बुजात्तापससार भो भवान्‌ कुरून्‌ मघून्‌ वाऽथ सुहु हिटत्तया । 
तत्राब्दकोटिश्रतिमः त्षणो भवेद्रवि विनाऽच्णोरिव नस्तवाच्युतः॥ 
म्रन्तगु हगताः काश्चिदगोप्योऽलन्धविनि्गमाः । 
करष्णं तद्धावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥६॥ 
दुस्सहप्रष्ठविरहतीव्रतापधुताणुभाः । 
घ्यानप्राप्ताच्युता्लेषनिवृ त्या ज्षीणमङ्खलाः ॥ १०५ 
तमेव परमात्मानं जारवबृद्ष्याऽपि सङद्धखताः। 
जह्गर णमयं देहं सद्यः पर्ष णवन्धनाःः ॥११॥ 
अखोके पलक वनानेवाले ब्रह्माजी जड़ ( हदयशून्य) हीये क्योकि 
उतने समथ तक ( पलक पने तक ) हमे आपके दर्गंनोसे वंचित रहना 
पड़ता है ।' १५॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्युत । जव आप अपने मित्रोको देखनेके लिये 
हस्तिनापुर या मधुरा चले जायंगे तो आपके विना हमारे लिये एक क्षण भी 
करोड" वर्षो कं तुल्य इस प्रकार हो जाता है जैसे सूयेके विना आंखोको ।७। 
कुं गोपियां घसोकं भीतर वैटी हुई बाहर न भ्रासकतीसी भगवान्‌ 
कृष्णको उनकी भावनासे युक्त होकर आंख म्‌ दकर ध्यान करती थीं] € ॥ 
असहनीय लम्बे विरहकं तीत्रतापसे जिनके पाप नष्टहो गयेरहैँ भौर 
ध्वानमें प्राप्त हए भगवानूके आलिङ्खनकं आनन्दसे जिनके पुण्यो का फल 
भी पणं होनेसे क्षीण हो गयादहै ( इस प्रकार पुण्यषाप दोनोकेनष्टहो 
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६ (१९२९) 


इत्यादि । दिङ्मात्रमिहोदाहूतम्‌ । भ्रनन्त रोल्लासे पुनरेतत्‌ सप्रप च- 
सुदाहरिष्यते प्रेमेत्युपरम्यते ॥ ३४ ३५।। ३६ ।। ३७ ॥ 
इति श्रीपरमहुसपरित्राजकाच।येवयं-विश्वविश्रूत-सवंतन्त्र- 
स्वतन्त्रताक-श्रोमधुसूदनसरस्वतीयतिवरकृतश्रौ भगवद्धू- 
वितिरसायनप्रथ मोट्लासस्य तादशयतिवरेरेव 
विरचिता टीकामतल्लिका । 


जानेसे निष्कल्मष हुई ) एेपी गोपियां जार बुद्धिसे उस मगवातूसे मिलनेपर 


भी बन्धनोसं मुक्त होकर इस गुणमय देहको त्यागती थीं ॥ १०-११॥ 
इत्यादि उदाहरणो से संकेतमात्र ण्ठा करिया है, अगले उत्लासमे इस प्रेम- 
क। विस्तार पूवक वर्णन करेंगे इपलिये यर्हां इसे समाप्तकरते है ॥ 
यह श्रीपरमह सपरित्राजकाचाय-विश्वविख्यात-सवंशाछ्गपारग-ध्रीमघुसूदन- 
सरस्वती यतिवर विरचित-श्रीभगवदमक्तिरसायनमे मक्तिका सामान्य 
तिरूपण नामक-प्रथम उत्लासका तथा उन्हींको कौ हैर टीकाका 


श्रीजनादनशाखी पाण्डेय कृत हिन्दी अनुवादं 


समाप्त हुआ ॥ 


~~ न= ~~~ घ न 








द्वितीय उल्लासः 
द्रते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा । 
सा भक्तिरिव्यभिहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते ॥। १॥ 
चित्तद्रतेः कारणानां भेदाद्‌ भक्तिस्तु भिद्यते ॥ 
तान्युक्तानि त॒ संक्तेपाद्‌ व्याख्यायन्तेऽधुना स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
[प्रथम उत्लासमें भक्तिका स्वरूप, साघन ओौर भूमिकाभों सहित सामान्य 
निरूपण करके ग्रन्थकारने प्रतिज्ञा को है--““दिडः मात्रमिहोदाहूतम्‌, अनन्त- 
रोत्लासे चेतदसप्रपचमुदाहरिष्यते प्रेमेति" । दसीलिये संक्षेपमें प्रथमोल्लासका 
विषय कहकर आगेको अवतारणा करते ह | 
प्रथं --^तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपपे द्रवितहृए वित्तम स्थिररूपसे प्रविष्ट 
हुई जो मगवदाकारता है, वही मक्ति है" जिसका सामान्यनिरूपण ( प्रथमो- 
त्लासमे ) करच्चुके ह, भव विशेष निरूपण किया जाता है ।१॥। 
विवृति--"चित्तद्रव्यं हि जतुवत्‌० इस चतुथंकारिकामे तापक विषयो 
चित्तक्रा द्रवीभाव होना, कामक्रोघ०' इस ५ वीं में तापकविषयोंकी गणना, दूते 
चित्तेऽ' इस छठी कारिकपें कथित प्रकारमे दर्‌. तचित्तमे भगवदाक।रताका 
प्रवेश, ओौर स्थायिभाव गिरा०' इससे उसकी स्थिरता का प्रतिपादन करदियां 
गया है । इसलिये ्रूतस्य भगवद्धर्मान्‌०" इस तृतीय कारिकामें ही भक्ति- 
का साम्य लक्षणो चरुकाहै। अव इस द्वितीय उल्लासमे उपके अवान्तर 
भेदो का प्रतिपादन किया जायगा ।। १॥ 
श्रथं-- चित्तद्र तिके मित्र -भिन्न कारण होनेसे भविततके मी अवान्तर भेद 
होते हैँ । सक्षेपमे उन कारणोंको कह चुके हैँ अव विस्तृतरूपसे उनकी व्याख्या 
करते हैँ ।।२॥ 
विवृति-- “काम क्रोध-मय-स्नेह-हषं-णोक-दयादथः । 
तापकाश्चित्तजतुनः; तच्छान्तौ कठिनन्तु तत्‌” 
प्रथमोत्लासकौो इस पांचवीं कारिकामें चित्तदर्‌ तिके विभिन्नकारणोकी 
गणना को है, इन्हीं की स्फुट व्याख्या इस उल्लासमें करते ह । 


( १३१ ) 
कामः शरीरसंबन्धविशेषस्पहयालुता ॥ 


_ _ संनिघानासंनिघानभेदेन स भवेद्‌ द्विषा ॥ ३॥ 
य्ह यह्‌ विशेष द्रष्टव्य है कि रूपगोस्वामीने अपने "हरिभकितिरसामृतसिन्धु 


मे उपयुक्त कामादि साधनमक्तिके निमित्तभेद माने हँ ओर साध्यभक्तिके 
मोक्षादि फलभेद कहे है, प्रकृतग्रन्थकार श्रौमधघुसूदन सरस्वतीने जिसलरूपमें 
ग्रन्थकी अवतारणाकी है उसमे उनका कथन. ही उपयुक्त प्रतीत होता 
है । साध्यभव्ति ओर साधनभकति का स्वरूप प्रथमोटलासमे निखूपण कर 
चके हें ।।२॥। | 
[ कामजन्यं भक्ति का निरूपण | 
प्रथे--शरीरका जो विशिष्ट सम्बन्ध (सुरतादिरूप) &, तद्विषयक उत्कट 


इच्छा होना ही काम' है, वह्‌ ( काम ) सधिघान गौर असक्निधान मेदो; 


दो प्रकारकाहोतारहै।३।, 


विवृति- यद्यपि "कमु कान्तौ" धातु है ओौर कान्तिका अथं है इच्छा, 


इसलिये काम शब्द सामान्यतः किसी भी इच्छाका वाचक होना चाहिये किन्तु 


यहा काम शब्दसे विशेष सुरतरूप इच्छा ही लीगई है, क्योकि प्रायः इसी जथमेः 


कामशब्द लक्षणया रूढ हो गया है । सुरतेच्छाजनकता ही काम ( स्मर) 
की कामता है 1 कामयन्ते सुरतमिच्छन्ति अथवा काम्यन्ते सुरतमेष्यन्ते 
जनाः अनेन स कामः” यही कामका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं है। कामुक ओर 
कामिनी शब्द भी सामान्य इच्छावाची कामणशब्द को लेकर नहीं बोले जाते । 


इनमें भी भूयान्‌ = उत्कट सुरतेच्छा होना ही ब्युत्पत्तिका प्रयोजक है 1 इस 


अथेमे इत पदके रूढ़ होनेका कारण यह्‌ है कि सामान्य इच्छासे चित्तद्र।त 


नहीं होती ओर उत्कट सुरतेच्छासे चित्त द्रव्रिति हो जाता है अतः कासः 
णव्दसे उत्कट सुरतेच्छादही ली जाती है । भगवद्गीतामे श्रीभगवानूने कहा, 
है "वर्माविरुदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ।' इसका भी यही अ्थंहैजो 
केवल इन्द्रियों की त्तिक साधन नहीं किन्तु नित्य नियमित प्रक्ाशके उदहीपक 
धममेका सहचर है अर्थात्‌ शाघ्लोक्त विधानकै अनुसार पितृऋणसे मुक्तके लिये ` 
मनुष्यको सदाचारी जितेन्द्रिय श्रौर मुमुक्षु बनाता है वहकामहीर्मे हूं । ल्ल. 
पुरुषके अवाच्य मिलनजन्य भावाडकुरको शयु गारका उत्पादन कहकर भरत 


मुनिने भी नास्वशाछ्मे कामको तीसरा पुरुषाथं माना है। . 








( ६२२ ) 


तज्जन्यायां द्रत चित्ते या स्याच्चीकृष्एनिष्ठता ।। 
संभोगविभ्रयोगाख्या रतिः सा सा क्रमाद्‌ भवेत्‌ ।। 8 


यह काम दो प्रकारसे होता है सन्निधान ( सामीप्य ) भौर अपनिनि- 
घान ( दुर )। इसको दुसरे शब्दोमें सन्निकषं ओर विप्रकपं कह्‌ सकते हैँ । 
तात्पयं यह है कि प्रेमी की सन्निधि होनेपर जो शरीरका सम्बन्धावेण होता है 
वहं सच्निधान काम ओर श्रसन्निधिसेजो मानसिक सम्बन्ध होता है वह्‌ 
भसन्निघान या विप्रलम्म काम है ।२॥ 


श्रथं-उस ( सन्निधान ओर भसन्निधान मेदसे दो प्रकारक) क।मसे 
चित्तके द्रवितत होनेपर चित्तम जो श्रीङृष्णविषयक निष्ठा रूप रति उत्पन्न होती 
दै वह्‌ क्रमसे संभोग ओर विप्रलम्भ रूपसेदो प्रकार की है ॥।४।। 


विवृति--पच्यपि बाह्यलक्षणोसे विषयजन्यसम्भोग गौर भगवत्सम्भोगमें 
विशेष अन्तर तहीं है किन्तु वास्तिक हूपसे देखा जाय तो भगवत्सम्भोग 
सात्विक समाविख्प है ओर व्रिषय सम्भोग राजस तथा नाशवान्‌ है । जेसा 
छि श्री मधुपदन सरस्वतीने अन्यत्र कहा है-- 


“श्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विषयेषु तेषु शोकः। 
त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते रुचिपरिपाकशुचामगोचरोऽसि ॥ 


८ हे भगवन्‌ { जिन विषयोमे अधिक अनुराग होतार वे ही अन्तमं 
( विषयकी समप्नि पर ) शोक उत्पन्न करनेवाले होते है, किन्तु परमरमणीय 
भापके स्वरूपम रुचि भोर अनुराग होना तो उचितदही है क्योकि तुम्हारे 
भ्रेमकी परिणतिमे शोक कभी होता ही नहीं“ यहां यह शंका हो सकती है 
कि अन्य रसशाघ्रके प्रणेताओंने सम्भोग ओौर विप्रलम्भ ये रके दो भेद माने 
हैँ रतिके नहीं ? यह कोई श्रापत्ति नहीं, क्योकि भावोसे ही रसकी अभिनिच्ंति 
होती दै। जसे सम्मोग श्णद्धारमेजो रति स्थायी भाव दहै वह्‌ विप्रलम्भमें 
नहीं रहता, एेसा तो कह नहीं सकते । उसका स्थायीभाव होना ही उसकी 
अविनाशिता का योतक है श्रतः रतिके दो मेद कहनेमे कोई दोष नहीं । . 


इन दोनोक ( संमोग ओर विभ्रलम्मके ) उदाहरण श्रीभागवत दशम 
स्न्कधमे प्रच्ररमात्रामें पाये जा सकते हैँ । नेसे-- 


( १३३ ) 


कोध ई्प्यानिमितं तु चित्ताभिज्यलनं भवेद्‌ ॥ 
तञ्जन्यायां द्रतौ सातु द्वेषशब्देन गृह्यते ।। ५॥ 


वाहृप्रसारपरिरम्भकरालकोरुनीविस्तनालमननमंनखाग्रपातेः । 


च्वेल्यावलोकह सितंब्रेजसुन्द री णामृत्तम्भयन्‌ रतिपति रमयाखकारः 


“धटाथकैलाना, भालिङ्कन करना, उनके हाथों, ऊरुओं, नीवि, स्तन आदि- 


का स्पदां करना, क्रीडामें नखोको चभाना, त्िरद्धी चितवनोसे देखना, हसना 
आदि कर्मोपमि गो पियोके दिव्य कामरसको उत्तेजित करते हए भगवानूने उन्हे 
भानन्दित किया ।।' 

यह्‌ संभोगक्रो उदाहरण है । विप्रयोगका जेसे- 

गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्नितेमंनोरमालापविहारविश्रमेः। 

प्राज्निप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्ठा जगृहस्तदात्मिकाः" ॥ 

“भगवान्‌ की गति ( चलने ) से, प्रमपुवंक मुसकानसे, विभिन्न विलास- 
पूणं हावभावोसे तिरी चितवनोँसे देखनेसे, मनोहर आलापोमे, भौर भी 
विभिन्न क्रीडाभोंसे जिनके चित्त श्रङ्ृष्टहो गयेरहैँ देसी वे गोपिर्यां उनके 
विरह मी तन्मय होकर वे्षी ही चेष्टाएं करती थीं" ॥४॥ 

[ क्रोघजन्यभक्ति का निरूपण | 

प्रथं- ईष्यसि होनेवाला चित्तका दाह क्रोध कहलाता है 1 उस क्रोधसे होने 


वाली चित्तकी द्र्‌तिमे जो रति होती है वह दष शब्दसे कही जाती है ।।५।॥ 


विवृति-- दूसरेका अभ्युदय न सहन कर सकना रूप ईष्यसि जन्य जो 
चित्तकी जलन होतीरहै उसे क्रोध कहते हैँ । उस क्रोधसे जन्य चित्तदर तिमे 
निविष्ठ जो श्रीकृष्णाकारता वह्‌ दर षपदसे कही जायगी । तात्पयं यह हुभा कि 
भगवानूके उत्कषं को न सहन करमेके कारण हृदयमे उनके प्रति क्रोध होगा 
ओर उसी क्रोधके कारण उनसे द्वेष हो जायगा। वह्‌ इतना अधिकहो 
जायगा कि निरन्तर उन्हींका चित्तमें ध्यान होने लगेगा, जैसा कि हिरण्य 
कणिपु मौर शिशुपाल अ।दिका होता था, यही क्रोधजन्यभवित होगी । अपनी 
१ तथा द्व प्यके उत्कष॑से निरन्तर उसीके विषयमे सोचना स्वाभाविक 
ही है । 


उपयु क्त श्लोकम ^तु' णब्दसे क्रोधसे अन्य द्रावकका निरास क्यादहे॥. 


१. भा० १०।२६।४६. २, भा° १०।३०।४ 








६३४ ) 


अ चेतोव्याकुलत्वं सोपद्रावकदशेनात्‌ ।। 
उपद्रावकनाशाथं तस्प्रीव्यथं च तद्‌ द्धा । &॥ 
तत्रायं देष एव स्याद्‌ द्वितीयं र तशब्द भाक्‌ ।। 

` उपरिात्तदुभयं मया स्पष्टीकरिष्यते । ७ ॥ 


अर्थात्‌ इस श्रीकृष्णतिष्ठता का पूर्वोक्त श्रीकृष्णनिष्ठतासे वशिष्ट जिस टर ष- 
शब्दसे कहा जाता है वह दिलाया है । क्रोध दो प्रकारका होता दहै णुद ओर 
मयमिधित । इसी अमिग्रायस्े आगे शुद्धरौद्र ओर रोद्रमयानक नामके रौद्ररस- 
कै भेद कहे जायंगे । इसीलिये शिशुपाल श्रादिका भगवदृत्कर्षसिहत्वेन ईर्ध्या 
जन्य ओर गोपिकाओंका भगवान्‌ हारा सपत्नीगमनादिद्रष के कारण ईर्ष्या- 
जन्यद्रष ही इस श्लोकम वणित मक्तिका विषयदहै। कस आदिकाद्धेष 
इसका विषय नहीं । उसे आगे कर्टुगे ।। ५ ।। 

भ्रथं -दर षसे उत्पन्न होनेवाली चित्तकी व्याक्रुलता जो द षके उहीपकको 
देखनेसे उत्पन्न होती दहै दोप्रकारकी है। १-उपद्रावकनाशविषयिणी ओर 
२--उपद्रावक प्रीतिविषयिणी ॥६।। 

विवृति--उपद्रावक का थं है उपद्रव करनेवाला अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, 
लोकमे मी देखा जाता है सपं आदिको देखकर उसके प्रतिक्रिधास्परूप चित्तमें 
एक प्रकारकी श्याकुलतो होती है। इसी प्रकार भक्तिमें भी श्रीकृष्णरूप 
द षोटीपनविमावको देखकर शिशुपालादिद्टारा उनके नाणकी इच्छा 
ओर सपत्नीगमनाद्सि दष करनेवाली गोपिकाओंका उनके प्रति प्रेम, 
येही इसके उदाहरण ्ह।। ६ ॥ 
` श्रं इनमें पहला प्रकारतोदषदही होगा ओर दूसरा प्रक।र रत्तिशब्द- 
से कहा जायगा! इन दौनोको आगे हम ( ग्रन्थकार ) स्पष् करेगे ॥७।॥ 
` विवृत्ति पहला प्रकार अर्थात्‌ उपद्रावकनाशाथं प्रवृत्तितोद्रेषही है 
ल्लौर दूपरी उपद्रावकम्रीत्यथं परवृत्ति रति मानी जायगी, क्योंकि इसमें 
जो क्रोध होता है वहु आगन्तुक होता है जिसके कारण द्रषत्व गौणहो 
जाता है ओौर सल्वितकमंजन्य स्नेहाङ्कुरोमे अन्तर्भाव होनेसे उसका भी 
कामजन्यरतिमे ही अन्तर्मावि हो जाता हे 1 अव यर्हा प्रश्न यह होताटहै कि 
श्रीकृष्णविषयक स्थायीभाव दोनोमें तुल्य ही है, फिर एकको भक्तिरस माना 
जाय ओर दुसरे कोन माना जाय, एषा क्यों ? इसका उत्तर अगे चलकर 





( १३५ ) 


द्ेषाहेतुः स्वमन्तूत्थं वेक्लव्यं चित्तगं तु यत्‌ ॥ . 
तञ्जन्यायां द्रतो याऽऽस्ते रतिः सा भयसुच्यते ॥ ८॥ 


(२६ वीं कारिका--ध्द््याभयजी देषौ') में स्पष्ट करगे । द्ंषका उदाहरण- 
इत्यं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवणंन जातमन्युः । 
उत्त्तिप्तबाहुरिदमाह सदस्यमर्षी संश्रावयनु भगवते प रुषाण्यभीतः ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रकार युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्‌ कृष्णका सत्कार भौर . 
समासदों द्वारा उसना भ्रनुमोदन देवकर कृष्णक गुणो का वणेन सुनने- 


से जिसेक्रोधदहो आया है एेसा दमघोष-पृत्र शिशुपाल), हाथ ऊपर उठाउठा- 
कर बीचसतभामें ही भगवान्‌को सुनाता हेज गालियां देने लगा ॥ ७ ॥ 

प्रथं -द्वेषक।ा कारण न होती हुई जो चित्तकी विफलता, कंवल अपने 
{ कर्ताके ) अपराधे उत्पन्न होकर क्षोम करनेवाली है, उस ( व्याकुलता ) 
से जन्य चित्तद्रति होनेपर श्रीङृष्णविषयिणी जो रत्ति, वह ' (भय''कहलाती है । 

विवृति--इस प्रकारके "भय'.स्थायीभाववाले भक्तिरसको श्रीतिभवा- 
नक पदसे श्रागे कगे । यहां शधो षाहेतुः' यह वैकल्यका विशेषण दिपा 
है । इसका तात्पथं यह है कि यदि भय निजापराधघजनित चित्त वैक्लव्य होगा 
तभी चित्तद्रति सम्भव है । यदि द्वे षजन्य भय हुा तबतो दहंष वि्यका 
तापक होता है उससे चित्तद्र.ति कमे होगी, वहतो द्रत हृए चित्को भौ 
सुला देगा। इसी धकार 'स्वमन्तुल्थं' ( निज।पराघजन्य ) विशेषणका 
तात्प यह है कि भातं भक्तके चित्तकी विकलतासे भी चिप्रति होती है 
भौर वह॒ भी ्रेषाहैतु' होती है किन्तु वह करुणरसकी रति है अतः उससे 
इसकी पृथकता दिखाने क लिये शस्वमन्तुर्थं' विशेषण दिया हे । 

भगवरिषयक भयज न्य रतिका उदार्ण जेसे-- 

गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावदु 
या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्म्नमात्तम्‌ ॥ 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 
सामां विमोहयति भीरपि यद्धिभेतिः ॥ 
[ कुन्तीने कहा है--] अपन जिस समय यशोदाका अपराध किया षा 
( भ्र्थात्‌ दहीके वतंन फोड़ डलेये ) श्रौर यशोदाने आपको रबाधनेके 
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( १३६ ) 


स्नेहः पुत्रादिविषयः पाल्यपालक्लक्षणः ॥ 
सेव्यसेवकभावोऽन्यः सौऽप्युक्तलखिविधो वुधैः ॥ & ॥ 
भगवद्दास्यस ख्याभ्यां मिधितं चापरं जगुः ॥ 

या कष्णाकारता चिते तन्जन्यद्र तिशालिनि । १०॥। 
पास्यपालकभावेन सा वत्सलरतिभेवेत्‌ ।। 
सेग्यसेवकभावेन प्र यो रतिरितीय्यंते ।। ११९ ॥ 


` लिये हाथमे रस्ी ली थी, उस्र समय आपने अपना जो स्वरूप उसे दिखाया 
था उससे मँ मोहित हो जीती हँ । यद्यपि भय (काल) भी आपसे डरता है 
किन्तु उस समय यशोदाकं डरसे आपका मूख नीचे भुकं गयाथा ओर 
आपके नेत्रोषे काजलमिश्चित आंसू टपक रहै थे।। ८॥ 

श्रथं--पात्यपालक लक्षणवाला पृत्राद-विषयक भाव स्नेह कहलाता 
है । इसी प्रकार सेव्य-सेवकमाव भी दुसरे प्रकारका स्नेह है जिसे विद्टानोने 
तीन प्रकारका कहा है ।। € ॥ 

विवृति--अनुरागात्मक अनुभवसिद्ध मनोवृ्तिको स्नेह कहते ह। 
पाल्य ( पालन करने योग्य ) पुत्रादिको में पालक (पालन करनेवाले) पिता 
जादिका जो अनुराग है वह उत्तम स्नेह है क्योकि वह विशुद्ध सत्त्वगुण 
प्रघान होतादै मौर भ्ृत्यादिका श्रपने स्वामीक भ्रति जो स्नेह है वह 
साघारण होता है क्योकि उसमें सतत्वकं साथ रजोगण भी मिधित रहता है । 
प्रथम प्रकारका (पाल्य-पालकभाव लक्षणवाला ) स्नेह एक ही प्रकारका 
है किन्तु दूसरा ( सेन्य-सेवक भाववाला ) तीन प्रकारका होताहै लिक 
अगली कारिकामें स्पष्ठ किया गयादै।। & | 

ग्रथं--मगवानूमे दास्य, सख्य ओर मिश्रित ( जिसमें दास्य श्रौर सख्य 
दोनो हो) भावो से जन्य रत्तिको तीन प्रकारकी सेग्यमवकभाव जन्य रति 
कहा है । इस प्रकार द्विविव स्नेहसं जन्य द्र.तिशाली चित्तमे जो श्रीकृष्णा- 
कारता होती है वह्‌ पाल्यपालकर भावसे हो तो वत्सलरति भौर सेव्यसेवक 
मावसे हो तोप्रेयोरति कहलाती हैँ ।। १०-११।। | 

विवृत्ति-मगवान्‌ शब्दस भक्तिशाच्चमें श्रीकृष्ण ही लिये जाते हं । क्यो कि- 

एेष्वयंस्य समग्रस्य धघमेस्य यशसः ध्रियः। 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


शान क "र अ 


कः 


(९२५ } 


अर्थात्‌ समग्र एे्वयं, समग्रधमं, समग्रयश, समग्र श्री, समग्रज्ञान ओर 
समग्र वैराग्य ये ६ भग शव्दसे कहे जाते है, ( समग्रका अथं है सम्पूणं अर्थात्‌ 
निःशेष ) इस प्रकार समग्र एेहवर्यादि नित्य ओौर श्रप्रतिहतरूपसे जिसमें रहँ 
वह भगवान्‌ कहलाता है, इसीको स्मृतिमे इस प्रकार स्पष्ट क्रिया है- 

उत्पत्ति विनाशं च भूतानामागति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 

अर्थात्‌ जो प्राणियो"की उत्पत्ति ओर विनाशको, आगति ` भौर गतिकोः 
( सम्पद्‌ श्रौर आपदृको ) तथा विद्या ओर अविद्याको जानता है उसे 
भगवान्‌ कहते हैँ ॥ 

उपयु क्त लक्षण श्रीकृष्णमें पूणं तया धटते है, अतः एेसो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मे तदाकारता द्रवी भूत चित्तकी सोव्यसोवक भाव जन्य रतिके ये तीन प्रकार 
है दास्य, स्य ओर भिध्रित | श्रवणकीतंनादि साघन भक्ति कहलाती हैँ 
किन्तु दास्य ओौर सख्य साध्यभक्ति हैँ । क्योकि साधन भक्ति किसी कामना 
विशेषसे भी होती है परन्तु दास्यम दास स्वथं प्रभुकाही हो जाता हे। 
दास्यका उदाहरण हनुमान्‌ प्रहलाद भ्रादिरहै। जिसे एक बार दस्य 
सुखका अनुभव हौ गया उसे फर किसी मी सुखकी इच्छा नहीं रह जाती 
भौर संसारका कोई प्रलोभन उसे आष्ट नहीं कर पाता जेसे- 

न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तरमनस्तया । 
कृष्णग्रहग्रहीतात्मा न वेद जगदीदशम्‌' ॥ 

( प्रह्लाद ) वचपनमें ही खेलकूद छोडकर पागलोकौ भांति भगवान्मे 
तन्मय होकर इष्णरूप ग्रहंसे गृहीत हुआ सा, संसारके किसी भी विषयको 
नहीं जानता धथा। 

सख्य भक्तिमे अपने सारे क्रिया-कलापको प्रमुका ही समभकर भक्त 
तन्मय हो जाता है। इसके उदाहरण--गोप सुदामा आदि हैँ । जेसे- 

विश्णु जठरपटयोः श्युद्धवेत्रे च कक्ते 

वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु। 
तिष्ठत्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्तमेभिः स्वः 

स्वगं लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः ।\ 
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( २८ ) 


टषंश्चित्तसमुल्लासः कथ्यतते स चतुर्विधः ॥ 
एकः परानन्दमयः श्रीशमादाद्म्यकरणम्‌ ।। १२ ॥ 
अर्थात्‌ वंणीको कमरको फेटमें डाले, रींगी ओर वेतको. वगलमें दबाए, 
बिं हायमें चिकना ग्रास भौर अंगरुलियोमे उसके उपकरण लिये, चारों भोर 
से सुहृदो ( गोपगणो ) से धिरे हुए, श्रपनी कोमल कान्त पदावलीसे सबको 
साते हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो कि सब यज्ञोके भोक्ता हैँ स्वगंके देवताओं 
को आश्चर्यम डालते हृए भोजन कर रहे थे ।। 
उभय ( दास्य-सख्य मिध्ित ) भकितमें आत्मनिवेदनकां भाव होता है 
इसमें भक्त अपनेको प्रभुका दास ओर सखा दोनों समभतारहै जेषे अजुन, 
उद्धव आदि। 
सखेतिमत्वा प्रसभं यदुक्त हेकृष्ण हैयादव हेसखेति । 
श्रजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 
यच्चावहासाथंमसल्करृतोसि विहारशय्थासनभो जनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समन्तं तत्‌त्तामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
इस प्रकार पूत्रादि-स्नेह ओर सेवकादि-स्नेहकी विवेचनाकौी गई है। 
इसपर पाल्य-पालक मावमे जो चित्तद्रतिकौ श्रीकृष्णाकारता वहु वत्सलरति 
कहलाती है ओर सेव्यपेवक भावसे जो श्रीकृष्णाकारता वह प्रयोरति 
कट्लाती हे । 
तात्पयं यह है कि इस प्रकार इस रसकैयेदो स्थायीभावरहैँ भौर इसके 
आधार पर वत्सलरम ओर प्रेयोरषका निर्माण होतादै जो भक्तिरसकैही 
कन्तगतत आता है 1 १०-११॥। 
| हषंजन्यरति | | 
श्रथं -- चिन्तका समुल्लास ही हषं है । वह चार प्रकारका कहा गया है | 
( उसमें से ) एक ( प्रथम-शुढहषं ) परम भानन्दमथ श्चीश ( भगवान्‌ ) कौ 
महिमासे उत्पन्न होता है ।'१२।। 
विवृति--इष्ट प्राप्ष्यादि होनेसे उत्पन्न जो चित्तका प्राह्वादात्मक सुख- 
विशेष है वही हषं कहा जाता है । जिसमे किक्तीभी प्रकारमे दुःखकाले 
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( १३६ ) 
तञ्जन्यायां द्रुतौ शुद्धा रतिगोविन्दगो चर। ॥ 
एतदन्तं हि शास्तरेष साघनाम्नानमिष्यते ।। १३ ॥। 
बीडाविङतवाग्वेष चेष्टा ऽऽदिजनितोऽपरः ॥ 
यन्यायां द्र तो चेतो विकासो हास उच्यत्ते 1! १७ ॥ 


नहीं होता 1 इस हर्षके चार भेद किये है-१-णुद्ध हषं, २-हास, ३-विस्मय 


जौ र ४-उत्साह । इनमें प्रथम शुद्धहषंका लक्षण उपयुक्त श्लोकमे बताया है 
शेषका आगे कहग । 

मायिक प्रपश्चोसे जन्य आनन्दकी अपेक्षा जो उच्छृ आनन्द स्वरूप ह 
अर्थात्‌ जगत्‌कं पदार्थोे जो आनन्द होता है वह क्षणिक भौर नरवर होता है 
किन्तु मगवस्प्रापिका नन्द चिरस्यायी है अतः भगवान्‌ परानन्दमय है । 
“श्रीयते = सेव्यते सर्वे: इति श्रीः" इष विग्रहके अनुसार सब जिसकी सेवा 
करते है वह श्रीः =-लक्ष्मी है । किन्तु भगवान्‌ श्रीकं भी ईश है अर्थात्‌ लक्ष्मी 
उनक्मि सेवा करती है । इस प्रकार परानन्दमथ जो श्रीश ( भगवान्‌ कृष्ण ) 
है उनकी महिमासे जन्य अर्थात्‌ उनका नाम, रूप, गण तथा लीलाओमे अमि 
खविसे उत्पन्न हषे ही शुदढ हषं है ।। १२॥ 

श्र्थ-- इस शुद्ध हषंसे जन्य चित्तद्रति होनेपर जो रति होती है वह 
शुद्धा रति है क्योकि उसमे भगवान्‌ ( गोविन्द ) का साक्षात्कार होताहै। 
णाघ्लोमें जो साधनाविषयक उपदेश दिये गये ह वे इस रतिकं प्राप्त होनेपर 
समाप्त हो जाति हैँ ( अर्थात्‌ फिर साधनाकी श्रावण्यकता नहीं रह जाती ) ॥ 

विवृति--आगे ४१ वीं कारिकामे ““राजसी-तामसी शुद्ध सात्विको 
मिधिता च सा'” कहकर शुद्ध सात्विकी पे यही शुद्धा रति ली गई है ओर ६४ 
वीं कारिकामे इनका विभाग किया गया है । इम रतिक होनेपर फिर साधना- 
भ्यासकी इच्छाया अवश्यकता नहीं रह जाती क्योकि साघना तभीतक को 
जाती है जवबतक साध्यकी उपलन्धिन हो जाय । यह्‌ रति तभी होती रहै जब 
भगवान्‌का साक्षात्कार हो जाता है अतः फिर साधनाकौ भावण्यकता ही क्या 
रह्‌ गई ॥१३॥। 

[ हषका दूरा प्रकार--ढास | 

प्र्थ- लज्जा, वाणीके ध्वनिजन्य विकार, वेष, हावभाव दिस जन्य 








( १४० ) 


लोकोचस्वमत्कारिवस्तुदशेनजः परः ॥ 

तञ्जन्यायां द्र तौ चेतोविक(सो विस्मयो मतः ।॥ १५॥ 
युद्धाभिपातजनितो वीराणां जायते परः ॥। 
ततशिचत्तस्य विस्तारो द्र तस्योत्साह उच्यत्ते ॥ १६ ॥। 


दुरा ( शुद्ध हषं भिन्न ) हषं होता है । इस हषंसे जन्य चित्तद्र ति होनेपर 
जो चिन्तका समुल्लास होता है वह हाम कह! जाता हं ॥१४। 

विवृति--यह सामान्य हास है अर्थात्‌ भगवानुकी वे चेषशटाएं जिनसे 
हंसी आ जाती है। भगवान्‌ कृष्णकी ब्रजलीलाभोमे इसके प्रचुर उदाहरण 
मिलते हँ ।। १४।। 

[ हषंका तीसर। प्रकार-विस्मय | 

श्र्थं - अलौकिक चमत्कारी वस्तुको देखनेसे उत्पन्न होनेवाला हषं तीसरा 
( उक्त दोनों प्रकारोँपे विलक्षण ) है। इससे होनेव्राली द्र.तिमे जो चित्तका 
विकास है बह विस्मय कहा जाता है ।१५।। । 

विवृति- सामान्यतः लोकमें दिखाई देनेवाले पदार्थो से कोई विस्मय 
नहीं होता किन्तु यदि अलौकिक कोई पदां दीख पडतो आश्चयं होता है । 
दसी प्रकार भगवानूके भी उन चरित्रोमें कोई वशिष्ट नहीं लगता जिन्हं एक 
साघारण मनुष्य कर लेता दहै । किन्तु जब एसे चरित्र दीखते हैँ जो सामान्य 
मनुष्यके द्वारा संभव नहीं, तब चित्ते एक विचित्र क)तुहल सा होता है, यही 
तीसरा विस्मय नामका हषंदहै। नेसे गोप बालकोने यणशोदासे शिकायत की 
कि कृष्णने मिदर खाई है, यणशोदाजीने उनके मुखमें देखा तो व्हा उन्है सारा 
ब्रह्याण्ड दिखाई दिया भौर वे बोलीं-- 

कि स्वप्न एतदूत देवमाया कि वा मदीयो वत बुद्धिमोह; । 

प्रथो श्रमुष्यैव ममाभेकस्य यः कश्चनौत्पत्तिक श्रात्मयोगः' ॥ 

अर्थात्‌ यह्‌ कोई स्वप्न हैया ईङवरकी माया हे, अथवा मेरी बुद्धिका भ्रमं 
हैया मेरे इस बालकमे जन्ममे ही कोई योगसिद्धिका चमत्कार, जो कि 
सारा ब्रह्माण्ड मुभे यहा दीख रहा है । यही विस्मय दहै । इस प्रकारकी विस्म- 
यरत्तिसे भक्तिमे श्रत्यन्त वृद्धि होकर भगवानूकै वास्ततिक स्वरूपका वोध 
होता है ।॥१५।। 

पर्थं - युद्धाभिपात ( सङ्ग्रामाभिमुख्य ) से वी रोके चित्तम उन्न होने- 


० १०।८।४० 


( १४१ ) 


इश्रविच्छेदजनितो यश्ित्ते किंल्रतोद्यः ॥ 

तज्जन्या द्व तो विष्टा रतता शोक उच्यत्ते ॥ १७ ॥ 
द्या घृणा स्याद्धिषयतुच्छुत्वज्ञनपूषि का ॥। 

तया द्रते तु मनसि जुशुष्सा जायते चरिघा। १८॥। 


वाला चौथा ( धूवोक्ति तनोते मिनन ) हषं होता है । उपसे द्रत हृए चित्तका ` 


समुट्लास उत्साह कहा जाता हे ॥१६।। 

विवृति- यद्यपि सामान्य जनोके लिये युद्धका समाचार भयप्रद है किन्तु 
वी रोके लिये बहु हका कारण होता है क्थोंकि उनका वीरत्व युदधमें ही प्रकट 
होता है । भतः वीरोंके चित्तमे युदढामिमुख होनेमे जो आनन्द आता है, बही 
उत्साह है । जो शौयंशाली पुरुष हैँ उन्हं भगवानुकी शौयलीलामें ही अधिक 
अभिरुचि होती है यह्‌ तात्पयं हे । 

उत्साह करई प्रकारका होता है) यहु युद्धोत्साहका ही वणेनरहै। इसी 
रकार दयोत्साह्‌, दानोत्साह्‌) धर्मोत्साह्‌ श्रादि आगे कहे जायेगे । यद्यपि सभी 
उत्साह एक साथ गिने जाने चाहिये थे अपने-अपने स्वभावानुकूल चित्तद्रति 
तो सभीमें होगी फिर मी इस हषं प्रकरणमे युद्धोत्साह ही गिनागयादहै क्यों 
कि अन्य उत्साहोकी अपेक्षा इसमे सक्रियता अधिक रहती है ।। १६॥। 

ग्र्थ-- प्रिय वियोगसे जनित जो चित्तम विकलता होती है उससे जस्य 
चिनत्तद्र तिमे प्रविष्ट रति; शोक कहलती है ॥१७॥ 

विवृतति-इशी शोकरतिको आगे प्रीतिकरुण या करुणभक्ति नामपे कहा 
जायगा । त्रियविरहुजनित विलाप भादिरो इसका उद्गम होता है । जेसे- 

योऽदह्नः्ये ब्रजमनन्तसखः परीतो 
गोपेविशत्‌ खुररजण्दुरितालकखक्‌ । 
वेणु क्वणन्‌ स्मितकटान्तनिरी त्षणोन 
चित्तं ज्िणोत्यमुमृते नु कथं भवेम\॥ 

अर्थात्‌ जो सायंक्ालके समय गोधूलिसे धूसरित, माला पहिने, वंशी 
बजाता हआ, बलराभजीके साथ गोपोसे धिरा हुजा ब्रजमें प्रवेण करते समय 
मन्दमुसकान ओर कटाक्ष युक्त अधलोकनसे हमारे चितको हरता था, उस श्री- 


करष्णके विना हम क्षणभर भी कंसे जियेगी । १७॥ 
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( १४२ ) 


पुतिणादिविषये कथितोद्धेगिनी बुधः ॥ 
श्मशानोत्थपिशाचादिविषया क्षोभिणी भवेत्‌ । १६ ॥ 
देदेन्द्रयादिदुःखव्वविचारणपुरःसरा 1। 

घणा शुद्धेति कविभिः सा जुगुप्सा प्रकीत्तिता ।। २० ॥ 


्र्भ--विषयों तुच्छताका ज्ञान होकर उनसे जो घृणा हो जाती है वह 
दया है उससे चित्तकी दति होनेपर जो अनुभूति होती है उसे जुगरप्सा कहते 
है जो तीन प्रकारको है ।।१८॥ 

विवृति-जब सांपारिक विष्योसे तीव्र वैराग्य हो जाता है तो साक उन्ट 
तुच्छ समभने लगता है भौर उसे उनसे घृणाहोजातीरहैयहीदया है । कोश- 
करोनि भी दयाको घृणाका पर्याय मानाहै ( कारुण्यं करुणा घणा, कृपा 
दयाऽनुकम्पा स्यात्‌-अमरकोण ) इसका परिणाम जुगुप्सा हे। जो तीन 
प्रकारकी होती है--उद्ं गिनी, क्षोभिणी भौर शुदढा । सामान्यतः दाका अथं 
लोकमें रक्षणद्प ही लिया जाता है किन्तु दय घातु दान गति हषा अथि 
भी आता है इसलिये हिसा अथमें प्रयुक्त होनेपर क्षोभ, गत्यथकमे उद्रग 
ओर दान या रक्षणार्थकसे शुद्ध सहयोगात्मक अथं लेना स्वाभाविक ही है 
ये ही चित्तानुभूतियां क्षोभिणी, उद्र गिनी भौर शुद्धा कहीगई है जिन्हे अगली 
कारिकाश्रोमे स्पष्ट कियादहे। 

द्या यद्यपि भक्तिका साक्षात्‌ स्थापीमाव नहीं है किन्तु शुद्ध जुगप्सारूपमें 
वैराग्यकर द्रा परम्परया हो सकती है इसलिये प्रथम उल्ला्मे कामक्रोधादि 
चित्तद्वावकोमे “दयाऽऽदयः" कहा है भौर इसीलिये यहां उसके लक्षण 
ओर भेद दिये रहै ।। १८॥। 

गर्भ दुगं न्धिषूणं णरीरके घाव आदिको देखनेसे उत्पन्न हई घृणाका 
विद्रानोने उद्ट गिनी कहा है, श्मणानादिमें रहनेवाले भूत प्रेत पिशाचादिको 
देखनेसे जन्य घृणा क्षोभिणी होती है ओर संसार या सांसारिक विषयोकी 
नश्वरतासे उत्पन्न उपरति शुद्ध चजुग्प्सा ठै ।। १६-२०॥ 

विवृत्ति--भर्थात्‌ जिस षृणासे हृदयमें उद्टंग हौ जाता हे वह उदं गिनी 
ओर जिससे क्षोभ होता है वह क्षोभिणी है। किन्तु शुद्धा चजुगप्सा वीभश्स 
मौर शान्तके सं मिश्रणसे पृष्ट होती है । इसके उदाहरण भागवत तृततीयस्कन्ध 
अधष्याय २१ में पर्याप्त है ।। १६-२०॥ 


( १४२ ) 


या तु शोच्यस्य रश्चा.ऽथं प्रत्तिरनुकस्पया 

तया द्वतते तु मनसि दयोत्साहः स्श्तो बुधः ।॥ २९॥॥ 
सवेस्वमपि दास्यामि प्राथयेति च यो महान्‌ ॥ 

उद्यमो द्र तचित्तस्य दानोत्सगटः स उच्यत्ते ।।२२॥ 

तथा स्वधमेरक्चाऽथं या प्रचृत्तिः प्रयत्नतः ॥ 

तया चित्तस्य विस्तारो घर्मत्ाहो द्र तो भवेद्‌ ॥ २३ ॥ 


प्र्भ-- शोक करनेयोग्य रक्षणीय पद।थंकी रक्षाके लिये (उसपर अनुकम्पा 


होनेसे) जो प्रचरत्ति होती है ओर उस प्रवृत्तिसे द्रवीभूत चित्तमे जो उत्साहं 
हो है उसे विद्वान्‌ लोग दयोत्साह कहते हैँ ।२१।। 

विवृति--“दयते = रक्षत्यनया इति दथा" इस विग्रहके अनुसार दया- 
पदका जो अनुकम्पारूप खडि प्रथं है तदृहेतुक स्थायीभाव बनानेके लिये 
उत्साहका प्रथमभेद दयोत्साह यहां बताया है । क्योकि पहले श्लोककी 
विचृतिमे वताच्के हैँ कि दया भव्तिका साक्षात्‌ स्थायीभाव न होकर परंपरया 


` स्थायीभाव है । जेसे “अध्ययनेन वसति" यहां हेतौ" त्रतीया होती है वैसे 


ही (दयया उत्साहः" यह तरृतीयातत्पुरुष यहाँ भी होगा । यही बात दानोत्साह्‌ 
ओर धर्मोत्साहमे भौ सममनी चाहिये । तात्पयं यह है कि परदुःख-निवारणे- 
च्छारूप प्रदत्त हारा दयाको चित्ताद्रावकेता इससे सूचित को ग्डहै॥ २१॥ 

प्र्थ--"हे प्राथिन्‌ । तुम अपने किसी भौ अभिलषित पदा्थको मागो 
मे अपना सवंस्व भी तुम्हे दूंगा" इस प्रकारका जो महान्‌ (प्रशंसनीय) उद्यम 
है वह॒ दानोत्साह्‌ कहा जाता ह ॥२२॥ 

विवृति--पहले कह चकै हैँ कि दयधातुके तीन अथं ह उनमें प्रसिद्ध 
रक्षण रूप भ्रथको लेकर दयोत्साह कहा है ओौर दान अथेको मानकर यह 
दानोत्साह कहा गया है ओौर हिसारूप अथो लेकर युद्धोत्साह कहा है । 


- दानोत्साहका उदाहरण जैसे भगवान्‌ रामका यह्‌ वाक्य है-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

श्रभयं सवं भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
एकवार भी जो सवत्मिभ(वसे मेरी शरण आकर “भे आपका ह'" यहु 
याचना करलेताहैउसे मै सबसे निभय कर देता हूं यह मेरी प्रतिज्ञा है।२२। 
भ्र्भ- अओौर स्वधमेकी रक्षाके लिये प्रयत्न पूवक जो प्रचत्ति है उसके 


॥ 
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वशी काराच्यवेराग्यं यत्‌ कामास्पृहताऽऽत्मकम्‌ ॥ 
तेन द्र तस्य चित्तस्य श्रकाशः शम उच्यते ।। २९ ॥। 


दारा चित्तका जो विस्तार है वह्‌ द्र्‌ तिमे घर्मोत्साह कहाता है ।२२।। 
परिवृति-मिच्च-मिन्न वर्णो" ओर श्राश्रमोके पृथक्‌-एथक्‌ धमं कहे गये 

ह । जो जिष्त वणं या आश्रमम होता है उस वर्णाश्चिमका घमं ही उस व्यक्ति 
का स्वधमं है । कष्ट सहकर भी उस स्वधमंकी रक्षके लिये भ्रयत्न करनेमे जो 
प्रवृत्तिं होती है रौर उसमे चित्तम जो एक प्रकारका उल्लास होता है वही 
धर्मोद्षाह है । समय-समय पर इन्हीं स्वधर्मो को वतानेके लिए भगवानूके 
लीलावतार होते है । जेता कि भगवानूने गीतामें कहा है-- 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 

प्रभ्युत्थानमवमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घमं संस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे ॥ 

“हे अर्जुन | जव जव धर्मका वास जर अध्मकेीचद्धि होती है तव 
तवै श्रवतार लेता ह, सज्जनोकी रक्षा, दुर्जनोका विनाश श्रौर वकी 
स्थापना करनेके लिये मै युग युगम उत्पन्न हाता हु ॥। ` आदि ।।२३॥ 

प्रथं - समस्त काम्य विषयोकी अस्पृहता (स्पृहाकान होना) ही 
बणीकार नामका वैराग्य दहै, उस ( वशीकार )सेद्रत्त हुए चित्तका प्रकाश 
एाम कहलाता हे ॥२४॥ 

विवृति- प्रथमोट्लाप्की पांचवीं कारिकामे चित्त द्रावको को गिनतेहुए 
८(कामक्रोधभयस्नेहहषं शोकदय।ऽऽदयः'” कहा था । उनमे कामसे दया 
तकके स्थायीभावो का निरूपण करचुके । इष श्लोकम आदयः पदभ गृहीत 
शास्तरसके स्यायीभाव शमका लक्षण किया है-वशीकार संज्ञक वे राग्यसे 
द्रत हए चित्तका प्रकाशक ही शम है । वशीकार संज्ञक वैराग्यका निरूपण 
भ्रथमोल्लासकी टी हमें विस्तारसे कर चुके हैँ । जे्ाकि म्हषि पतज्जलिने 
पे योगमूतरमे लिखा है-' “टष्रानुश्चरविकविषथ वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
त्ैराग्यम्‌" अर्थात्‌ चष्ट = लौकिक ( कान्तादि ) ओर आनुश्चविक् = वेदिक 
 ( ज्योतिष्टोमादि ) दूसरे शब्दो मे एेहिक भोर आमुष्मिक सम्पूणं विषय 
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इतोऽन्यथा तु चित्तस्य न दर्‌ तिवि चत्ते क्वचित्‌ ॥। 

तदभावात्त भावो न निसुक्तान्योऽस्ति कथचन ।। २५॥ 

यावस्यो द्रुतयञ्ित्ते भावास्तावन्त एव दहि ॥ 

स्थायिनोः रसतां यान्ति विभावादिसमाश्र यात्‌ ।२६॥ 
मीगो से तृष्णा रहति हौ जाना ही वशीकार वैराग्य है। भ्र्थात्‌ इसमे मन 
वशमे हो जाता है उसे किसी प्रकारके विषयोकी इच्छा नहीं रह्‌ जाती । 
क्यो कि इससे पूवं तीन प्रकारके वैराग्य ओर होते हैँ--१. यतमान-इसमें 
णोतोष्ण सुखदुःखादि सहकर मनको वशमें करनेकी चेष्ठा की जाती है । २. 
व्यतिरेक--टटसमे साधक अपने स्वरूपकी रक्षाके लिये विरक्त रहता है । 
व्रिषयो से पृथक्‌ रहनेकी चेष्ठा करता है किन्तु क्मकषाय परिपक्व न होनेसे 
फिर भी उनका स्भरणहोआतारहै। ३. एकन्द्रिय--निष्काम कमं करनेसे 
ठेहिक विषयो से तो विरक्ति हो जाती है परन्तु पारलौकिक विषयोको नहीं 
द्धोड सकता । इन तीनो से चित्तद्र ति सम्भव नहीं अतः वशी कारसे द्र तचित्त- 
का प्रकाण ही शम कहा जाता है । इससे आगेमी एक परवेैराग्य होता दहै 
किन्तु वह्‌ बुद्धिव्रृ्तिसे अतीत होता है, यह्‌ (प्रथमोल्लासमें टोकामें) स्पष्ट करः 
चुके है ॥ तात्पर्यं यह है कि वैराग्यसे शम नामक रति होती है ओौर उससे 
भक्ति द्वारा पूणं सिद्धि या सन्तोष होता है ऽस सषिद्धि या सन्तोषकाही कारण 
णम हे ।। २४ ॥। 

प्रथं - इनसे भ्रतिरिक्त चित्तकी द्रति कहीं मी नहीं होती चित्तद्रतिन 
होनेसे इन आटो के सिवा, जिनका छि निरूपण किया गया है, अन्य कोई 
स्थायीभाव नहीं है ।। २५॥। 

विवृति--काम, क्रोध, भय, स्नेह, शोक, हषं, दया ओर शम इनं 
ूर्वोवत भावो'कं अतिरिक्त नौ्वां कोई भाव एसा नहीं जिससं विततद्ति 
हो सके । स्थायीमाव वही कहलाता है जो चित्तको द्रवित कर सक श्रतः ये 
श्राठ ही स्थायीभाव है । इसीको भागे भी स्पष्ट करते हं ॥२५।। 

श्रथं- चितमे जितने प्रकारकी द्र तिर्या होती है उतने ही भाव ( स्थायी 
भाव) भी होतेहे।ये ही स्थायीभौव विभावादिकं आश्चयसे रसताको प्राप्त 


होते हैँ ।। २६ ॥ 
विवृत्ति--भ्रथमोल्लासकी ५.७.०५ कारिकाभो मे स्पष्ट किया गया है कि 
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घर्मोत्साह दयोत्साहो जुगुप्स िविघा शमः ।। 
षडप्येते न विषया अंगवद्धिषया न दि ॥ २७ ॥। 
घञमवीये दयावीसे वीभत्स: शान्त इत्यमी ॥ 

प्रतो न भक्तिरसतां यान्ति भिन्नास्पदत्वतः ।।२८।। 


कामक्रोधादिमं ही चित्तद्रति होती है घौर चित्तकी द्र्‌तावस्थामें जो वस्तु 
चित्ते प्रविष्ठ हो जाती हैँ वह फिर उसे नहीं छोड़ती इसीलिये वस्तुका वह्‌ 
आकार चित्तमे स्थाथो रहुनेषे स्थायीमाव कहलाता है । फिर परम श्रानन्द- 
तया व्यक्त हुमा रसताको प्राप्त होता है । इसीको यर्हां कामौदिका निरूपण 
करनेपर स्पष्ट किथागयाहै कि पूर्वोक्ति कामादिसे जितनं प्रारकी चित्त- 
दतिया होती हँ उतने ही स्थायीभाव होते है श्रर्थात्‌ कामज द्रतिसे संभोग- 
विग्रयोगात्मक रतिरूप स्थायीभाव, क्रोधज दर्‌ तिसे द्रंष स्थायीभाव भादि।ये 
ही स्थायीभाव विमावः, अनुभाव ओर संचारी भावोंस सम्बद्ध होनेपर 
सहदयां कै हदयको आ्लादित करने वाले रसखूपसे व्यकवत होते हैँ ।*२६॥। 

श्रथ --वमंत्सिाह, दयोदसाह, तीन प्रकारकी जुगुप्सा श्रौर शम, ये छहोः 
धन्थविषयक हँ भगवद्विषयक नहीं । भगवद्विषयतासे भिन्न होनेकै कारण 
घमवीर्‌, दयावीर, वीभत्स श्रौर शान्त ये भक्तिरसको नहीं प्राप्त हो सकते ॥ 

विवृति--इन कारिकाभोका तात्पयं यहु है कि धर्मोत्साह आदि स्थायी 
भावोसे जो धममंवीर अदि रसोकी भ्रतीति होती है उन रसोको भवितरसके 
अन्तर्गत नहीं माना जा सकता क्योकि उनमें पूणं डित्तष्रति नहीं होती । 
ओर भक्ति रसंका आस्वादन पृणं चित्तद्रति होनैपर ही हा सकता है। जैसा 
कि प्रथमोल्लाषकी दशवीं कारिकमरे कहा गया है। इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि श्छृद्धारादि मी पूण रसताको तभी प्राप्त होते है जब उनका 
आलम्बन विभाव भगवान्‌ हो, धर्थात्‌ जव वे भगवद्रिषयक हौ । 

यहां पर यह शका हो सकती है कि शाघ्रकारोने धमेको ही भगवत्भासि- 
का साधन माना है जैसे धमेण पापमपनुदति तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति" 
इत्यादि, इती प्रकार शम मी विषयोसे मनुष्यको विमुख करता है क्षौर 
विषय वितूष्ण होनेपर ही भगवद्भक्ति हो सकती है फिर इन दोनोसे भक्ति- 
रसको भिन्न क्यों माना जाय? इसका समाधान यह है कि धमं पापोको 
इर करता है ओर एम विषयोँसे विरक्ति, ये दोनो' परम्परया भवितरसक 
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हैप्याजभयजद्धेषौ भगवद्धिषयावपि ॥ | 
ले भक्तिरखतां यातः साक्चाद्‌ द्र तिविरोधतः।। २६ ॥ 

शद्धो रो द्वरसस्तत्न तथा रोद्धभयानकः ॥ ९ 
लास्वाद्यः खधिया प्रोतिविरोधेन मनागपि !1 ३० ॥। 


-~--- ----- ~ == --- ~ ~> > अ 


प्रति पाघन हो सकते हँ साक्षात्‌ विषय नहीं । यदि इन्ह रसरूप माना जाय 
तो भी इनके श्रालम्बन विभाव भिन्न होते ह जिसका आलम्बन भगवान्‌ हो 
वटी घवितरसका विषय है । जैसे-- 
राज्यं च वसु देहए्च भार्याभ्रातसुताश्च ये। 
थच्च लोके ममायत्तं तद्घर्माय सदोद्यतम्‌ । 

बहु युधिष्ठिरका कथन उनके धर्मोत्साहको तो स्पष्टतया प्रकट करता है 
किण्तु इसमें भगवद्विषयता नहीं, अतः इसे भक्तिरसका प्रतिपादक नहीं माना 
जा सकता । इपी प्रकार शान्तरस विरागमूलक है जव कि भक्ति अनुराय- 
मूलक प्रसिद्ध है । स्यपि शान्त रसहो सक्ता है या नहीं इस विषयमे 
रस-शाघ्नकासोे परस्पर ही मत वैपरीत्य है किन्तु ठह प्रकृत ग्रन्थका विषय 
नहीं । यहां तो केवल यही दिखाना दँ कि शान्तका भक्तिमे अन्तभव 
नहीं हो सकता ।।२७-२८।। 

प्रथं - ई्ध्याजन्य भौर भयजन्य दवष भगवद्रिषयक होनेपर भी भक्ति 
रसताको नहीं प्राप्त होते वयोकि उनसे साक्षात्‌ चित्तद्रति नहीं होत ॥२६।, 

विवृति- पूवं श्लोकम यह निश्चय किया है कि भगवान्‌ जिसमें 
भालम्बन हो वही भवितिरस होगा किन्तु यदि ईर्ष्या ओर भयका आलम्बनं 
मगवान्‌ हो अर्थात्‌ भगवान्‌से दरप्या ओर भय होता हो तो तज्जन्य चित्त- 
्रतिमे भी भकितिरस नहीं होता क्योकि धूं चिनत्तद्रति तभी होती है जव रति 
भगवद्विषयक होती हुई भीव्यात्मक भी हो। ईष्यग ओर भय ये दोनो प्रीति 
विरोघी है ओर इनके स्थायीभावका रसास्वादन स्वतन्त्ररूपसे नहीं हो 
सकता ।२९।। | 

प्रथं - इसलिये शुद्ध रौद्र तथा रौद्रमयानकये दोनों रस प्रीतिविरोधी 
होनेसे बुद्धिमानोः द्वारा किचिद्‌ भी आस्वादन योग्य नहीं ह ॥२३०।। 

विवृति -द्रेष शिसका स्थायीभाव है वह रोद्ररस दो भ्रकारका होता 
१-- शुद्ध रौद्र, २--रौद्रभयानक । फैवल ईष्यगजन्व द्व ष जिसका स्थायीभाव 


यि कि काका 000०000० 
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कामजे द्धे रती शोकः प्रीतिर्भीविस्मयस्तथा ॥ 
उत्साहो युधि दने च भगवद्विषया आमी „। ३१ ॥ 


हो वह शुद्ध रोद्रश्रोर मयमिच्रित दष स्थायीभाववाला रौद्रमयानक कहुलाता 
है । जेसे शिशुपालका कृष्णसे केवल ईष्याजन्य द्वेष था ( द्र षाच्चंयादयो 
नृपाः-मागवत ) वह शुद्ध रौद्र हुआ गौर कसका मयमिश्रितद्रष था 
( मयात्‌ कसः--मागवत ) यह्‌ रौद्रमयानक हुमा । तात्पये यह है कि जैसे 
वीर; वीभत्स ओर शान्तरस मक्तिके परिपन्थी हैँ (जैसा कि पहले व्यक्त कर 
चके है) वेसे ही रौद्ररस भी भक्तिका परिपन्थीही है क्योकि उसमे भी 
भगवानुमे श्रीति नहीं होती मौर भवितिरसमें मगवद्िषयिणी प्रीति आवश्यक है । 
यहाँ एक शंका यह्‌ होती है कि ग्रन्थकारने ्रन्थके श्रारम्भमें भरतिनज्ञाकी 

थी “नवरसमिलित वा केवलं वा पुमर्थं परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति" 


अर्थात्‌ मक्तिरसको श्यृद्धारादि नौ रसोसे मिधित अथवा स्वतन्त्र ख्पसे . 


परमपुरुषाथं खूप माना जता है, किमु यहां शान्त, वीभत्स ओर रौद्ररसको 
भव्ितिका परिपन्थी कहा गयादहै इसप्रकार ता & रसोसे ही भकतिका 
भिश्रणहो सकेगा ओर प्रन्थकारकी प्रतिज्ञा भेगटहो जायगी ? 

इसका समाधान यही हो सक्ताहै किनौरसोसे कहना उपलक्षण माच्र 
है उसका तात्पयंदहैनौ रस जो लोकमें प्रसिद्ध हैँ उनमेसे श्रधिक-से-अधिक 
जितने रसो से सम्भव हो उसका मिश्रण हो सकता है वस्तुतः प्रकृत म्रन्थ- 
कारके मतसे € रस मिच्नहीर्है, जसा कि उन्होने आगे ३३ वीं कारिकां 
रसोकी गणना की है-यृज्ञार, करुण, हास्य; प्रीतिभयानक, अदुुत, युद्ध- 
वीर, दानवीर, वत्सल भौर प्रयान्‌ये नौरस हैँ ओर इन सवसे भक्तिरसका 
मिश्रण हो सकता है । केवलं वा १दसे शुद्ध रतिस्थायी भावात्मक भकवितिरस 
स्वतन्त्र रूपसे ग्रहण किया है ।।३०॥। 

भ्र्थ--कामज दो रतिर्या ( सम्भोग गौर विप्रलम्भ ), शोक, प्रीति- 
जनकभय, विस्मय, युद्घोत्साह भ्रौर दानोत्साह ये भगवद्विषयक रसकै भी 
स्थायीभाव हो सकते टँ ॥३१।। 

विवृत्ि--'जिन स्थायीमावो से अनेक रसो का संमिश्रण हो ओौर जिसे 
एक रसमे अनेक स्थायीभाव मिश्ित हो उनसे भक्तिकी भी अभिन्यञ्जना 
हो सकती है, यह्‌ दिखानेके लिए उनका परिगणन किया गयाहै। भागे भी 


इ गीको स्पष्ट क्रियाजा रहा है।३१॥ 
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व्यामिश्रभावरूपत्वं यान्त्येते क्षीरनीरवत्‌ ॥ 
विमावादिसमायोगे तथा भक्तिरसा पि । ३२॥।। 
अ्रङ्गारः कर्णो हास्यस्तथा प्रीतिभयानकः ॥ 
श्रद्‌ तो युद्धवौरश्च दानवीरइ्च मिश्रिताः ।। ३३ ॥ 
शद्धा च वत्सलरतिः परेयोरतिरिति चयी ॥ 
भवान्तरामिधितत्वादभिश्रा रतिरूच्यते । ३४ ॥ 


ग्रथं --ये ( पूवंश्लोकोक्त सात भाव ) जल श्रौर दूधकी तरह परस्पर 
संमिश्वणको प्राप्तहो जाते हैँ मौर जैसे इन मावोंसे उद्‌बोधित विभावादिके 
योगम श्युद्कारादि रसोँकी प्रतीति होती हैवेसे ही भक्तिरसकी भी होती है ॥ 

- विवृति--जेसे दुध श्रौर पानी मिला द्यि जाय तो उनमें कुच भी 
पार्थक्य नहीं रह जाता उपी प्रकारये रसभी परस्पर मिल जाते ओर 


यदि इनके आलम्बन विभावादि भगवान्‌ हों अर्थात्‌ ये भगवद्विषयकहोतोये 
ही मक्तिरस भी कहे जाते है, यह्‌ तात्पयं है ॥३२।। 


प्रथं -श्यृद्धार, करुण, हास्य, प्रीतिभयानकः, कदुभरुत, युद्धवीर ओव 
दानवीर ये मिश्रित होते हैँ ।।३३।। 
विवृति--पूवंश्लोकमे जिन भावोका मिध्रित होना कहए था उनके रसों 
का नाम-निर्देण इस श्लोकमें किया गया है । जिस प्रकार भयमिधितद्रष 
स्थायीभाववाला रस रीद्रभयानक कहा जाता है उसी प्रकार भयमिश्चित रति- 
स्थायीमाववाला प्रीतिभयानक शन्दसे कटलाता है । जैसे भगवद्गीता में 
विराटरूपदशशंनके बाद अजु नने कहा-- 
स्थाने हूषीकेण तव प्रकोर्त्यां जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च 
रक्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवं नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥११।। 
आदि इस प्रीतिभयानकके उदाहरण है ।।३३।। 


श्रथं--शुद्धारति, वत्सलरति ओर प्रेयोरति ये तीनों अन्य स्थायीभावोसे 
मिश्ित्त न होनेसे अमिश्चित्तरति कहलाती हैँ ।।३४।। 


विवृति--पूवश्लोकोमे मिश्चरभावों ओर मिश्च रसोका दिग्दणेन कराकर 
अव श्रमिश्रमावों भोर अमिश्ररसका निदंशन कराते हँ--शुद्धा इत्यादिसे। 
जिस प्रकार हास आदि भावोका परस्पर मिश्रणहो जाता वैसे इन 
रत्ियोका किसी दूसरे भावसे मिश्रण नहीं होता इसलिये यह अमिश्वा रति 
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विश्यद्धो वत्सलः प्रयानिति सक्तिरखास्जयः ॥ 
रसान्तरामिशितास्ते भवन्ति परिपुष्कलाः ।। २५ ॥ 

कहलाती है । शुदा रति यद्यपि केवल भगवद्विषयक ही होती है किन्तु वल्छब- 
रति ओर प्रयोरति तो जैसे भगवद्िषयक होती है वंसे ही अन्य विषयक खौ 
ह) सकती हं । फिर मी दूभरे स्थायीमावोसे अमिश्वणतो उमे मी रहता 
ही टै ॥३४॥ | 

श्रथ --विशुद्ध, वत्सल ओर प्रेयान्‌ ये तीन मक्तिरस हजो रसान्वदये 
परितित न होकर सर्वाद्कपूणं हैँ ।॥३५॥। 

विवृति--ये रसान्तरसे अमित्रित होनेसे परिपुष्कल प्र्थात्‌ सर्वाद्धपूं 
होते है अन्यरस रसान्तर-मिश्रित हौनेसे सर्वङ्किपूणं नहीं होते । पृवं श्लोकमें 
जो तीन ( शुद्धा, वससल ओर प्रेयोरक्ति) स्थायीभाव कहे थे उन्ददीकेये 
तीन रप है । विशुद्ध भक्तिरसका उदाहरण जेमे-- 

मृद्रीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः, 
स्वयतिन सुघाप्यवायि कतिवा रम्भाधरः खण्डितः, 
सत्यं ब्रूहि मदीय व ! भवता भूयो सवे श्राम्यता, 
करष्णोत्यन्ञरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लज्ितः ॥ 

( पण्डितराज? } 

"हे मेरे जीव । तने दाखका स्वाद लिया, मिनी खाई, मींठा दष पिया, 
स्वभ जाकर अमृत पान भी किया, रम्भादि भप्सराओके श्रोठ भी कड बार 
चमे, कितु सच कहना बार-बार जन्ममरणके चक्रो मे घूमते हए तुमने वह 
माधुयं कहीं देखा ? जो कृष्ण" इन दो भक्षरोमें है ।।"" 

वत्तलभक्तिरस जेते- 

सुतमङ्गुलिभिः स्नुतस्तनी चिचुकाग्रे दधती दयाद्रेघीः । 
समलालयदालयात्‌ पुनः स्थितिभाजं ब्रजराजगेहिनी ॥ 

“^स्तेहसे जिनके स्तनोसे दुध फर आयादहै एेसी यणोदाजीको दयाला 
गई ओौर आंगनमें बेलते हुए पुत्रको अंगुलियो से ठोदी चकर प्यार करने 
लगी ॥'' अथवा-- 

१. अन्योविति विलास 


(५१५१९) 





तीवतीत्रतरत्वं तु रतेस्तजेव वीत्ये ,। ३६ ।। 
केचित्‌ केवलसंकीणः केचित्‌ संकीरणमिश्चिताः ॥ 
केचित्‌ केवलमिश्चाशच शुद्धाश्च स्युश्चतुविघाः ।। २७ ॥! 
दोर्भ्या-दोरभ्यां व्रजन्तं ब्रजभवनजनाह्वानतः प्रोट्लसन्तं 
मन्दं-मन्दं हसन्तं मधुमधुरगिरा मेति-मेति त्वन्तं । 
गोपालीपाखिताली-सत सुणावलयघ्वानमुगघान्तरालं 
वन्देहं ण्याममिन्दीवरविमलदशं नन्दगोपालबालम्‌ ॥ 
प्रेयोरति जेसे- 
रहसि संविद हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीन्तणम्‌ । 
व्रहदुरःश्चियो वीत्य घाम ते मुहुरतिस्पृहा मुद्धयते मनः ॥ 
८हे भगवन्‌ 1 अापके वासनाप्रवतंक एकान्तके सकेत, हास्ययुक्त मुख, 
प्रमपूषं अवलोकन तथा शोभाका धर विशालवक्ष.स्यल देखकर हमे 
सदा आपके ही साय रहनेकी इच्छा होती है भौर हमारा चित्त मोहित 
हो रहा दै'' ।\२३५॥ 
ग्र्भ--मिध्रित होने पर भी श्ङ्घार उन सबसे स्धिक बलवान्‌ होता है 
क्यो कि रतिकौ तीत्रता भौर तीत्रतरता उसीमे दिखाई देती ह ।\२६॥। 
विवृति-पदिले कड चुके है कि धिविघ भक्तिरसको छोडकर शेष समी 
रपु मिधित होते है। इसी रीत्तिसे श्ृङ्भारभी कामादिसे मश्ित रहता हे । 
फिरभी मन्यरमोकी अपेक्षा वह निरतिशय चमत्कारात्मकं होता है क्योकि रति- 
की तीव्रता ( संभोगमे ) घोर तीत्रतरता (विप्रलम्भमे) श्ृद्धारमेदही होती 
है । महापकरतिकी अन्तनिहित णोभाको प्रत्यक्षमे अभिन्यक्त करने वाला 
श्डःगार ही है (च्रियंणोभां गिरति इति शृङ्गारः) ॥३६।। 
। गर्भ - कोई रस केवल संकीर्णं होते है, कोई संकोणे मिधित, कोई केवल 
मिश्रित ओर कोई शुद्ध, इस तरह रस चारप्रकारके होते हैँ ॥।२७॥। 
विवृत्ति- रेके नौ भेद पहिले बताये गये दै उनमें हीये चार श्रेणियां 
| कौ गई है । विजातीय रसोका भावांतरमे सम्पकं होना संकीणेता है, जहां 
| स्यायीभाव श्रन्यविषयक षहो भौर रति भगवद्िषयक हो वह केवल खंकोणं 
२. भा० ११।३१।१७ 


श्ट ङ्गारो मिभितत्वेऽपि सरवैभ्यो बलवत्तरः । ६ 
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तत्र केवलसंकीणां येद्रो रौद्रभयानकः ॥। 
घमेवीरो दानवीरो बीभत्सः शान्त इत्यपि । ३८ ॥ 
मिश्रा एवान्यविषयाः पोक्ताः संकीणेमिध्िताः ॥ 
भगद्धिषयास्ते त॒ ख्याताः केवल मिशिताः ॥ ३६ ॥। 
, शद्धास्वयः पुरेवोक्ताः सांकीय्येन्ते न केनचित्‌ ॥ 
एवं निरूपिता भक्तिः सक्तिपादुच्यते पुनः ॥ ७० ॥ 
कटलाता है । जहां आलम्बन विभाव भगवद्भिन्नहो जीर स्थायीभाव भी 
विजातीय हो कितु रति भगवद्विषयक हो वह संकीं्ण-मिश्रित होता है। 
केवल मिधित भौर शुद्घरसोका वणंन पूवमें कर्के हैँ। कौन-कौन रस 
इन भेदो में कि प्रकार विभक्त होते हँ यह अग्रिम कारिकाओंमे स पष्ठ किया 
गया है ॥ २७॥ 
्र्थ- शुद्ध, रौद्र रौद्रभयानक, धर्मवीर, वीभत्स, ओर शान्त ये केवल 
सकीणं होते हैँ ।॥३८॥। 
विवृति-- क्योकि इनके स्थायीमाव क्रोधादि अन्यविषयक होनेते विजा- 
तीय रहै मोर रति भगवद्विषयक्हो तोये केवल सङ्कीणं कहे जा्येगे | तात्पर्यं 
यह है कि जो रस भक्तिरपत्व के योग्य नहीं वे केवल सङ्कीर्णं होते है ।।३८॥ 
श्रथं--पहिले कटे हुए मभिश्चरस ही श्रन्यविषयक हाने पर संकोणमिश्ित 
कटे जते ओर यदिवेही भगवद्विषयक हों तो केवलमिश्रित कहलाते ह ॥ 
विवृति--्युद्धारः करुणो हास्यस्तथा प्रीतिभयानकः । 
श्रद्भुतो युद्धवी रष्च दानवी रण्च मिश्िताः ॥ 
यह मिश्रित रसो कौ गणना इस्त उल्लास की ३३ वीं कारिकामें की गई 
हैयेही भगवद्भिन्न आलम्बन विभावका आश्रय होने पर संकीणंमिधित 
कट्लति हँ ओर भगवदूविषयक श्रालम्बन विभावाध्रित होनेपर केवल मिश्रित, 


यह भाव है । ३६ ॥ 
्र्थ--शुद्ध तीन रसं पहिले कट्‌ दिये गये हैं वे किसीसे संकोणं नहीं 


होते इस प्रकार भक्तिका निरूपण किया है संक्षेपसे पूनः इसीको कहते है ॥। 
विवृत्ति-शुद्धभक्ति, वत्सलभक्ति, ओर प्रेयोभक्तिये णुद्धरस है, एषा 

३४ वीं कारिकामे बताया गया है । यहाँ तक रसणाघ्नकं अनुसार भक्तिकं 

निरूपण किया है, इसकं आगे योगके अनुसार करेगे, उशीका उपक्रम दिखाते 


क) 
क 1 
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राजसी तामसो श॒द्धसात्विकी मिध्िताचसा॥ 
१जद्धेष “4 
ईष्याजद्धेषजाऽऽद्या स्याद्‌ भयजद्धेषजा परा । ४९ ॥ 


हणेज! शुद्धसरवोत्था कामशोकादिज्ेतरा ॥ 
सच्वजत्वे तु सर्वासां गुणान्तरछृता भिदा ॥ ४२ ॥ 


ह कि अभीतक हमने जिस भक्रितिका निखूषण किया भव वही सक्षपमें फिर 


प्रकारान्तर से कहते ह ॥ ४०॥ 

ग्रथं-- राजसी, तामसी, शुद्ध सात्विको ओर मिधिता। इनमें पहिली 
(अर्थात्‌ राजसी) भक्ति ईर्ष्याजन्य द्वे षसे होती है । दूसरी (अर्थात्‌ तामसी) 
मयजन्य ह षसे । तीसरी ( शुद्धसात्विकी ) हषजन्य होती है ओर चौथी 
( मिध्रिता ) कामशोकादिसे जन्य होती है । यद्यपि इन चारोका मुख्य कारण 
सत्त्वगुण हीहै फिरमभी दूसरे गुणों ( रजः, तम ) कै उत्कट होजानेसे 
इमपकेये भेदो जाते है ।४१।। 

विवृतति--अभीतक भक्तिरसका निरूपण किया था अव भक्तियागका 
निरूपण किया जारहाहै। भगवानूने गीतामें स्वयं ही अपने भक्तोकी चार 
श्रं ण्यां बताई है--““्रार्तो जजिज्ञासुरर्थर्थी ज्ञानी च भरतपेभ'' इनमें 
अर्थार्थी राजस भक्त है क्योकि भलौकिक जन्म-कर्मोवाले परमेष्वरके तुल्य 
विभूतियो को उसे आकांक्षा होती है आर उसे नपा सकताहुभा ही वह भग- 
वानूसे ईर्प्या करता है । यही ई्ष्यजस्य दवष उसकी राजस भक्ति होती है। 
रावण, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु आदि इसी भक्तिके अधिकारी थे । परमेश्वरने 
इन भक्तोको निग्रह द्वारा अनुगृहीत किया । आतं तामस भक्तिका अधिकारी 
है । जेसे कि गीतामें ही भगवानूने कहा है-- 

“श्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

घौर भी-खियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

ये सव तामस भक्त हैँ । जिज्ञासु मिधित भक्त है। चित्तवृल्तिका निरोध 
ही योग है। वह कामक्रोधादि वृह्तियोका भक्तिके द्वारा निरोध करके उन्हें 
ज्ञानम परिणत करता हुश्च भणान्त चित्तको ईश्वरम लगाताहे। एेसेही 


भक्तोके लिये भगवान्‌ने कहा है- 


९ भ गी ° &।३०, 
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तत्र ते रतितां नेव यातः सखुखविरोधतः ॥ 
रतिशब्दं लु भजतः खुखमय्यो परे द्र ती ॥ ७३ ॥ 


“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यन्‌ । 
यत्तपस्यसि. कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌" ॥* 

जानी शुद्ध सात्विक भक्तं है । क्योकि--सवंधर्मान्‌ पारत्यज्य मामेकं 
शरा नरज" इस भगवद्वाक्यके श्रनुसार वह सम्पू मायामय प्रपच्चोको 
छोडकर शोकरहित हो जाता है श्रौर “ग्रह त्वा सवंपापेभ्यो मोन्नयिष्यामिः 
मा शुच” इस प्रतिज्ञाके अनुभार भगवान्‌ उसे सम्पूणं पापो्े मुक्त कर 
आनन्दसे मगन करदेतेहैँ। इस प्रकार उसको सारी भक्ति हुषंजन्य भवित 
होती है चार प्रकारक हषमिं यहां वही हषं लिया गया है जो “एकः परा- 
नन्दमयश्री शमाहात्म्यकारणात्‌'" से कटा गया है । 

यहां शङ्का यह्‌ होती है साद्खच मतका प्रतिपादन करते हुए प्रकृत ग्रन्य- 
कारने प्रथमोल्लासमें “एवं सति सुखाकारः प्रविष्ौ मानसे यदा” कहा था | 
इतका तात्पयं हृश्रा कि भक्ति सुलाकार ही होती है ओर सुख सत्त्वगुणका 
टौ स्वरूप टै जैसे कि कहा है-- “तमोरजःसत्त्वगुणा मोहदुःखसुखा- 
त्सकाः?' फिर राजस ओर तामस मक्तिर्यां कसी ? इसी प्रष्नका उत्तर देते 
हए मरन्थकारने स्पष्ट किया है कि यद्यपि सभी भक्तियां सत्वगुणका ही परिणाम 
है फिर मी त्रिगुणात्मक शरीरके धमं तो मिटये नहीं जा सकते} इसलिये 
जव कभी रजोगुण ओर तमोगुण उक्ठकट होकर सत्वको अभिभुग करलेतेरह 
तव राजसी ओर तामसी भव्यां होती हैँ । जव स्रव समावस्थामें रहृते है 
तवर भिश्चित भक्ति भौर शुद्ध सत्वकी उत्कटतामें शुद्ध साहिवकी भवित 
होती है । ४१-४३ ॥! 

परथ --उक्त चारों भक्तियोमें प्रथतदो ( राजी ओर तामसी ) सुख 
विरोधी होनेसे रतिताको नहीं प्राप्त हौ सकती । अन्तिम दो ( भिध्ित भ्रौर 
शु द्रसा्विक ) सुखमयी होनेसे रति कही जाती हैँ ।।४३।। 

विवृत्ति- राजसी क्षौर तामसी भवित द्प्याजन्य तथा भयजन्य द्रे ष्च 
उत्पन्न होती है ईर्ष्या ओर भयसे दुःखदहीहोता है सुख नहीं अतः सुखवि- 
१. गी &।२७., ` 
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भक्िश्चतविं धाऽप्येष! भगवद्विषया स्थिरा ।! 
ष्टादष्टोभयेकेकफला भक्तिस्जिधा भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजसी तामसी भाक्तर्टष्टफलमाचमाक्‌ ॥। 
खष्टादष्टोभयपफल्ला मिथिता भक्तिरिष्यते ॥। ४५ ।। 
शद्धस्योद्भवाऽप्येवं साचक्रैष्वरस्मदादिष ।। 
ष्टमाच्रफला सा तु सिद्धेष्‌, सनकादिष ॥ ७४६ ॥ 
रोधिनी होनेसे इनमें रति नहीं होती जैसा कि तीसवीं कारिकामे ग्रन्थकारने 
स्पष्ट किया है- 
शुद्धो रौद्ररक्तस्तत्र तथा रौद्रभयानकः। 
नास्वाद्य सुधिया प्रीतिवियोगेन सनार्गपि ॥ । 
शेष दो (सिश्चिता ओर सात्विकी) में रति होती है क्थोकि इनमे {चिस 
द्रति पूणेतया होती है जो रतिका मुख्य कारश हु ।। ४३॥। 
पर्थ--पूर्वोक्त चारों प्रकारफी भक्ति यदि निष्वलल्पस्चे भगवद्विषयिणौ 
हो तो पुनः तीन प्रकारकी होती ह्‌--द््टफला, अच्फला. च्ष्टा्टफला ॥ 
राञषी ओर तामसी भक्ति अच्छरफला ही ह, [मन्रिता भविति दष मौर भद्ष्ठ 
फलवाली हं, णुद्धपत्त्तजन्य भक्ति मी हम जसे ( अन्थकार-मधघुसूदन सरस्वती 
जैने ) साधकोक्रे लिये दृष्टाचृ्रफल। ओर सनकादि जेसे सिद्धोके लिये उष्मा 
फलवाली हाती हं ।।४४-४६।। 
विवृतति--च्् ओर अचका भर्थहं दिखाई देनेवाला भौर न दिखाई 
देनेवाला, इसीको दुसरे शब्दोमे टेहलौकिक ओर पारलौकिक कद्‌ सक्ते है । 
राजस ओर तामस मवितिका फल इहलोकमें नहीं होता क्योकि रजोगुण दुःख- 
मय ओर तमोगुण मोहमय हं । भक्ति सुतरां सुखमय हं जेसे कि पहले कं 
चरके टै । इसलिये जिस शरीरमें रजस्‌ या तमकौ उत्कटता हं उससे भक्तिके 
फल सुखका उपभोग कैसे हो सकताह अतः राजसी) ओर तामक्षी भक्ति 
जन्मान्तर या मृत्यूपरान्त यह्‌ देह छोड देनेपर ही फलदा हैँ । जेसे हिरण्य 
कशिपु, शिणुपाल आदि मरनेपर ही भगवत्सायुज्यको भ्राप्त हए । यह बट्ट 
फला हृद । कामादि से मिश्रित भवित इहलोक ओर परलोक दोनोभें फलश्रद 
होती है क्ष्योःकि उसमे भगवक्छृपासे पापो का क्षय हो जाता हं ओर हिकः 
सि्धिर्यां भी प्राप्त होने लगती है, पारलौक्रिक तो है ही, मतः वह्‌ टष्टार्फना 
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दण्ाहष्फला भक्तिः खखव्यक्तेवि घेरपि ॥ 
निदाघदृनदेहस्य गंगास्नानक्रिया यथा ।। ४७ ॥। 
रजस्तमोऽभिभूतस्य दष्टा शः प्रतिवध्यते ।। 
शीतवातातुरस्येव नादष्टंशस्तु दीयते ।। ४८ ॥ 


है । शुद्धसत्वजन्य भक्ति दो प्रकारकी ६ै--साघकनिष्ठा मौर सिद्धनिष्ठा । जहां 

जक साधकनिष्ठा का प्ररन है उसके लिये मक्ति ट्ष्टाच्ष्फला ही होगी क्योंकि 
साघनावस्थामें संसार तो च्ुटता नहीं इसलिये उसे दोनों ( एेहिक भौर पार- 
जौकिक ) सिद्ध्यां भपित हैँ । परन्तु सिद्धावस्थामे तो परलोकका प्रहन ही 
नहीं उठ ~, क्योकि वह्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है ओर उसकी भवित अहैतुकी 
मक्ति रह्‌ जाती है । अतः सिद्धोके लिये केवल च्टफला ही भक्ति रहती है । 
उनके लिये अच्छतो है ही नहीं ।। ४४--४६ ॥ 

श्रथं-- प्रत्यक्षतः सुखी प्रतीति मौर भव्तिविधायक शाल्लोंसे स्पष्ट 
होताटहै कि भक्ति ष्टाचष्टफलाहै, जैसे कि ग्रीष्मे संतप्तव्यक्तिके लिये 
गंगास्नान ।।४७॥ । 

विवृति--ग्रीष्मसे संतप्त व्यक्ति जव गंगस्नान करता है तब उसका 
सताप दूर होकर उसे शीतनता प्राप्त होती है, यह चष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष फल 
है । गंगास्नानसे जो पुण्य ओौर पापक्षयं होता रै वह अरष्टफल हआ, (सामान्य 
जलघे स्नान करनेपर केवल ष्टफल ही होगा अचष्ट फल नही, गंगास्नानसे 
ही दोनों फल होगे ) । इमी प्रकार जेसे गंगास्नान रष्टारष्टफलक है वैसे ही 
भक्तिसे भी भगवद्विषयक आह्लवादसे टष्टफल गौर “श्रात्मेत्येवोपासीत 
“तस्माद्भारत स्वात्मा भगवान्‌ हरिरीण्वरः । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च 
स्मतव्यश्चेच्छताऽमयम्‌” आदि भक्तिविघायक शाघ्नोसे अटण्टफल भवित- 
का स्पष्ट है । ४७॥ 

र्थ रजोगण ओर तमोगरणसे जव सत््वगुणका अश अभिभूत रहता ह 
तव भव्तिके टष्टफलमे प्रतिबन्ध लग जाता है किन्तु अच्ष्टफलक्षीण नहीं 
होता जैसे शीत, बात आदिसे आतुर व्यक्ति यदि गंगास्नान करे तौ उसे 
रष्टफलकी प्रतीति नहीं होती किन्तु उसका प्ररष्टफल नष्ट नहीं होता ।।४८।। 

विवृतति- तात्पर्य यह है कि जैसे ्रीष्मसंतप्त व्यकव्तिको गंगास्नानसं 
त्यक्ष शीतलताका अनुभव होकर वह सुखी होता है वसे शीताक्रान्त व्यक्ति 








( १५७ ) 


तथेव जीवन्मुक्तानामदष्टांशो न विद्यते ॥ 

स्नात्वा भुक्तवतां भूयो गङ्गायां कीडतां यथा ।। ४६ ॥ 
वतंमानतचभ्राप्यं फलं दष्टमुदाहतम्‌ ॥ ` 

भाविदेहो पभोग्यं यत्तददष्टमुदीरितम्‌ ॥ ५० ॥ 


गंगास्नान करनेपर सुखी नहीं हाता, उस श्रौर अधिक णीत सताने लगता 


है । इसलिये उसे टष्टफल तो नहीं होता किन्तु गंगास्नानसे जो पापक्षयरूप 
अरष्टफल होता है वह॒ तो उसे भौ होगा ही । इसी प्रकार रजस्‌ भौर तमम्‌ 
अभिभूत चित्त अशांत रहता है उसमे भगवद्विषया रति हो ही नहीं सकती 
इसलिये आनन्दानुभूति कैसे होगी 7 कन्तु अरष्टफलको तो कोई रोक नहीं 
सकता । जेसे शिशुपाल, रावण आदि को कभी भगवद्विषयक रतिका अनुभव 
नहीं हआ किन्तु अच्छ्फन भगवत्सायुज्य प्राप्तहो गया || ४८ ॥ 

भ्र्भ-- उसी प्रकार जीवन्मुक्तोका अच््टफलांश प्रतिवन्धित रहता & 
जैसे नहा-घोकर भोजन करनेके वाद कोई गंगाजीमे तैरने जावे तो उसे गंगा- 
स्नान जन्य पापक्षयरूप फल नहीं प्राप्त होता ।।४६॥। 

विवृति--गंगास्नानक् पुण्य तभी होगा जबकि स्नानकालमें श्रद्धासे 
गंगास्नान किया जाय । एक बार श्नान करके संघ्यावन्दनादि नित्यक्रिया 
ओर भोजन करलेनेपर फिर यदि तैरने या जलक्रौडाकी टिप गगामे उतरे 
तो उससे क्रीडाजन्य चष्टफ्ल तो होगा किन्तु पापक्षयरूप अद््फल नहीं 
होता । उसी प्रकार जीवन्मुक्तो को भी भक्तिका परमाह्भाद रूप दष्टफल तो 
होता है किन्तु अच््टफल नहीं होता, क्योकि जीवन्मुक्तोका वही शरीर 
अन्तिम होता है अचका फल भोगनेके लिये उन्हें दुपरे णरीरकौ उपलब्धि 
होती ही नहीं । विहितकमसि ही अचष्ट णा धर्माधिमं होते हँ किन्तु जीवन्मुक्तो 
के सारे कमं ज्ञानागििद्रारा भस्महो जाते हैँ अतः उग्हं इस अन्तिम शरीरमें 
ही जो भक्तिका आनन्द प्राप्तहै उसीपेवेतृप्त हो जाते हैँ अच्कौ उरे 
आवश्यकता ही नहीं रहती ॥ ४६ ॥ 

श्र्भ-- वतमान शरीरके दारा भोगनेयोग्य फल चष् कहा गया है मौर 
प्रागामी देहसे भोगनेयोग्य जो फल है उसे अद कहते हँ ।(५०॥ 

विवृति-- आगामी देह जिसे होगी वही अदृष्टका भोग करेगा जीवन्मुक्तो 
एवं सिद्धोको पुनः देह नहीं प्ताप्त होती क्योकि वे  जीवन-मरणके चक्रमे छुट 
जाते है । जैसा कि महाभारतमें सनत्युजातने कहा है- 








( १५८ ) 


रजस्तमःप्रचर्डत्वे खुखव्यक्तिरसत्समा ॥ 
दीववायुविनिक्चिप्षदीपञ्वालेव भाखते । ५१ ॥ 
लस्मारस्वयंप्रभाऽऽनन्दाकाराऽपि मतिसंततिः ।। 
प्रतिवन्धकवशान्न स्यास्सुखव्यक्तिपदास्पदम्‌ ।। ५२ ॥ 


एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठच् विभेति मृत्योः ॥ 

विनश्यते विषये तस्य मृत्युमृत्योधेथा विषयं प्राप्य मत्यः ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञानी जव यह जानलेताहै कि क्रधादि निमित्त कारणोसे भौतिक 
अरीरमे मृत्यु उत्पन्न होती है, तव वह अक्रोवादि ज्ञानसाधनं द्वारा मृत्युको 
जीत लेतः है। इस प्रकार जैत मृत्यु सामान्य जनको ग्रसती जाती है वैसे 
ही ज्ञानी मृत्युको स्वयं ग्रसता जाता है ।५०॥ 

प्र्--रजोगुण ओर तमोगुणकी प्रवलतामें सात्विक सुखकी अभमिग्यक्ति 
हसे हीक्षीणहो जाती दै जैसे तीत्रवायुके कोकोषे हिलाई्‌ गर्‌ दीपककी लौ 
समुचित रूपसे प्रकाश नहीं कर पाती ॥५१।। 

विवृत्ति--जिस प्रकार सुवरंमें अधिक मात्रामें दूसरी घातु मिलादी 
जाय तो उसका मूत्यकमहो जाता क्योकि उसमे शुद्ध अण कम ओर 
सरी धातुका ्रश प्रबल होतादहै। इधी प्रकार वित्तम भी जब राजस 
द्यौर तामस श्रावरणोंको मलिनता वट जाती दहै तव सच्चित्‌ स्वरूप आत्मा 
मी जीवभावमे तिरोहित हो जाता है। इसीको दीपकक। उदाहरण देकर 
समाया । जव दीप निश्चल रहताहै तो वह॒ समुचित रूपसे प्रकाण 
देता है कितु जब तेज हवाके कोकै चलते हँ तवर या तो वह्‌ बुक जाता 
हैया इधर-उधर इलनेसे उसको लो मन्द पड़ जातीदहै। जब वित्तम 
सार्विकं भाव प्रबल होता टै त्र भगवद्धिषया रति होने से युखामिग्यक्ति 
स्वाभाविक है कितु जव राजस या तामस भाव बद्‌ जाते हैँ तब भगवद्िषयक 
रत्थात्मक सुलकी प्रतीति क्षीणदहो जाती दहै । इसीको अगली कारिकामें 
स्पष्ट करते हं ।।५१॥। 

श्र्भ~--इसलिये स्वयं प्रकाशसे चंतन्यङ्प आनन्दाकार जिसमें होता 
है एसी वारावाहिकी मनोवृत्ति प्रतिबन्धके कारण मक्त सुखा्मिनग्यक््ति कै 


योग्य नहीं होती ।।५२॥ 


= ~ 


रदो क 


( १५९ ) 


रजः प्रबलसच्वांशादीष्यांजद्धेषसिधिता ॥ 
मनोचन्तिः परानन्दे चेयस्य न खुखायते ।। ५२ ॥ 
तमः प्रवलसस्वांशाद्‌ भीतिजद्धेषमिधिता ॥ 
मनोवृत्तिः परानन्दे कंसस्य न सुखायते ॥ ५७ ॥ 
तयोभांविशरीरे तु पतिवन्धक्षये सति ॥ 

सेव चित्तद्रु तिभेक्षितरसतां प्रतिपद्यते । ५५ ॥ 


विवृति--पुवं कारिकामे स्पष्ट कर दिया है कि रजोगुण तमोगुणकी 
वृत्तिर्या मनको भणान्त कर देती हैँ जैसा ।क रजोगुणसे प्रभावित मनके 
दोष प्रह्लादने कहे है-- 
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीत्रम्‌ । 
कामातुरं हर्बशोकभयषणा्तं तस्मिन्‌ कथं तव गति विसृशामि दीनः ॥ 

“हे वेकुण्ठनाय । रजो गुरसे श्राक्रान्त यह मन शापकी कथाओमें नदीं 
रमता; पाप वासनाभ्रोसे दुषित रहता है, साधुके पास नही जाता, कामातुर 
हआ हषं शोक भय तृष्णा श्रौर त्रिविध एषणाओं ( लोकैषणा, पूषणा, 
वित्तैषणा }) से व्याकुल रहता है । एेसे मनम भला, मै दीन भापके स्वरूपका 
ध्यान कैसे कर सकता हँ आदि ।।५२।। 

मर्भ--प्रवल रजोगुण हारा सत्त्वांशके अभिभूत होनेसे शिशुपालकं 
मनोवृत्ति ई्याजन्य द षस मिश्रित थी इसीलिये मगवद्विषयभे वह सुख 
देनेवाली नहीं हुई प्रबल तमोगुण द्वारा सत्तवांशके अभिभूत होनेसे कसको 
मनोवृत्ति भयजन्य द्र षसे मिश्रित थी इसीलिये भगवदूविषयमे वह सुख ॒देने- 
जाली नहीं हई ।।५३-५४।। 

विवृत्ि-- हन कारिकाभोका विवरण पद्िले ही आ चुका है अतः स्पष्ट 
ई ।५२-५४। 

श्रथ-उन दोनों ( शिशुपाल गौर कंस) की वही चित्तद्रति अगले 
जन्ममे पूवं प्रतिवन्धका नाश हो जानेसे भवितरसताको प्राप्त हो जाती है ॥ 

विवृति-- साक्षात्‌ भगवानके हाथमे मृत्यु पाकर श्रन्तिमि समयमे 
भगवहुशंन करते हए शरीर छोडनेसे शिशुपाल कसादिकी शपे मुक्ति हो 
जाती है ओर उनका राजसय। तामस भाव नष्ट हो जाता है। “भूयो 
ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे" प्रौर “ददश चक्रायुधमग्रतो यस्तदेव 





--- 


( १६० ) 


अधुनाऽपि भजन्तो ये द्वेषात्‌ पाशुपतादयः ॥। 
तेषामप्येवमेव स्यादथवा वेनतुद्यता ।॥ ५६ ॥ 
द्रतौ सत्यां भवेद्‌ भक्तिरद्र॑तो ठु न किचन ॥। 


चित्तद्र्‌ तेरभावेन वेनस्तु कतमोऽपि न ।॥ ५७ ॥ 


रुपं दुरवापमाप” मादि वाक्योके अनुसार वे भगवह्लोकको प्राप हो जते 
रहै । इसलिये इस शरीरके राजस श्रौर तामसमाव इसी शरीरके साथनष्टहो 
जाते हैँ तव अगले शरीरम शुद्ध सात्विक भावही रह जाताहै ओर वही 
सात्विको चित्तद्र ति भक्तिरसताको प्राप्त हो जाती है ॥*५५।। 

पर्थ--इस समय भी जो पाशुपत आदि द्र षसे भगवानूका भजन करते 
दँ उनका भी शिमुपालादिकौ तरहदहीया तो जन्मान्तरमें उद्धार दहो जाता है 
या फिर वे नास्तिक राजा वेनको तरह दुगेतिको पराप्त होते है ॥५६।। 

विवृति-- पाशुपत दशं नके अनुसार अविवेकी जीव ही प्शु-कायं है ओर 
पुपति ( ईश्वर ) ही इस जीवका निमित्त कारण है । जौीवका पशुपतिं 
मनको लगाना ही योग दहै, भस्मधारण मादि कई उस अंगकी विधियां है भौर 
दुःखान्त नामक मोक्ष इसका प्रयोजन है । आदि कह्नेसे सौर, गाणपत, 
शाक्त आदि अन्य मत लिये गये हँ । इन भेदवादि्योको भगवानूके निगुण 
ओर सगुण दोनों रूपोमें दष होताहै। प्रकृत अ्रन्थकारका कथन है करि 
भेदवादी भी यदि भगवानूपे दष एकात्ममावसे रखते हो तो उनको भी 
शिशुपाल आदिकी तरह अगले जन्ममें भक्तिरमका आस्वादन हो सकताहै 
क्योकि भगवानूने स्वयं गीतामें (६।२३) कह है-- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ 

"जो दपर देवताओंके भक्त होकर श्रद्धापूवंक उनका पुजन करते हैँवेभी 
हे अर्जुन मेरी ही पुजा करते हँ किन्तु अविधिपू्वंक्‌। 

इस प्रकार उन्हं श्रष्टफला मक्ति मिल सकतीदहै किन्तु यदिवेद्रेष तो 
करते हों पर वह दवष मी उनका शिशुपाल या हिरण्यकशिपुको तरह दढ न 
हो तो वे राजा वेनक तरह दुगंतिको ही प्राप्त होगे ।।५६॥। 

ग्रथ -मगवान्‌के विषयमे चिततद्र.ति होनेपर ही भक्ति होती है चित्तद्रति 
न होनेसे ही वेन कहीं का न रहा ॥५७॥ 


११ ( १६१) 


रजस्तमोविहीना तु भगवद्धिषया मतिः ॥ 
खसखाभिभ्यञ्जकत्वेन रतिरिव्यभिधीयते ॥ ५८ । ॐ 
विवृति-- प्रथम उल्लासमें वता चके हैँ कि द्रवीभूत चित्तमे जो भगवदा- 

कार वैठा दिया जाता है वही भावै ओर वही रसरूपमे अभिन्यक्त होता 
है। भले ही वह द्रवीभाव द्रषसे हृभ्राहो] किन्तु वेन राजाका तो इस 
प्रकार द्दृद्रषभी ने था कि चित्तद्रति होकर शिशुपालादिकौ तरह भगवत्ा- 
युज्यको प्राप्त हो सके । जैसा कि भागवतमे कहा है- 

को वनं परिचन्तोत वेनमेकमृतेऽशुभम्‌ । 

प्राप्न ईदृशमेश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः ॥ 

“जो एेष्वयं प्रभुके अनुग्रहके विना सुलभ नहीं हो सकता उसे प्राप्त करने. 
पर भी जो ईश्वरका कृतज्ञ नहीं होता एेसा इस दष वेनके क्षिवा ओर 
कौन होगा ॥५७॥ 

ग्रथं - रजोगुण ओर तमोगरुणके प्रतिबन्धकोसे रहित जो भगवद्धिषयिणी 

एकाग्र चित्तकी वृत्ति होती है वही सुखाभिव्यञ्जक होनेसे रत्ति कहटलाती है ॥ 
अच्युत म्रन्य माला काशी से प्रकाशित पुस्तक मे इसके अ।गे निम्नांक्रित 
कारिका अधिक दहै जो प्रक्षिप्त जान पड़ती है। क्योकि सारा ग्रन्थ अनुष्टुप्‌ 
छन्दोमे है केवल यही आर्या छन्द बीचमे अजयादहै। साथ ही इस कारिकामें 
जो रतिका लक्षण किया गया है उसके अनुसार स्नेहे अतिरिक्ञ जो चित्त 
द्रावक स्थल हैँ उनमें यह लक्षण नहीं घटता । अतः यह्‌ प्रक्षिप्त ही प्रतीत 
होती है। कारिका इस प्रकार है-- 
स्तेहस्येव विकारः प्रिययोरत्यन्तभावनादतिशम्‌ । 
विरहासदिष्णाताऽऽत्मा प्रीत्तिविशेषो रतिर्नामा ॥ 

अर्थात्‌ दोनों प्रेमियों (जो प्रेम करता है ओर जिससे करता हैवे दोनों 
रथात्‌ मवत ओर भगवान्‌ ) के प्रकट स्नेहके निरन्तर बद़नेसे एक दसरेके 
विरहकी अत्यन्त असहिष्णुता खूप जो प्रम विशेष है स्नेहका वही परिणाम 
रति कहा जाता हैँ । इसीको दुसरे शब्दो मे यों कह सकते हैँ कि स्नेहका आश्य 
जो भवत है उसका स्नेहे आलम्बन भगवानूके साथ सम्बद्ध जन्मान्तरीय 

प्रीति विशेष ही विरह रूपमे रति कहलाता ह ॥ 


१. भा० ४।१४।२२ 
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रजस्तमः सञुच्ेदतारतम्येन शस्यते ॥ 
तुव्येऽपि साधनाभ्याःसरे तारतस्यं रतेरपि ।॥ ४५६ ॥ 
धिरहे यादशं दुःखं तादशी दभ्यते रतिः 1) 
खदुमध्याधिमा्त्वाद्‌ विशेषोऽपि हि यचयते ।। ६० ।) 
जिवृत्ति-धुखकी अभिन्यकितकत प्रतिबन्धक राजस ओौर तामस भाव जब 

तष्ट हो जाते हैं तव भगवद्धिषयिणी ही एकाग्र मनोच्र्ति हो जाती है जो शुद्ध 
सात्विकी ओर मिश्रिता भक्तिं होती है ।॥५८।। 

प्रथं--( भगवद्गुणश्चवणादि ) साधनोका अभ्यास समान होनेपर भी 
रजोगुण श्रौर तमोगुणकै नाशकी न्यूनादिकतासे रतिकी मी न्युनाधिकता 
होती है ॥५६॥ 

विवृति-- मानव शरीर त्रिगुणात्मक है इसलिये उसमें कोई मी एकगुण 
सम्पूणं रूपसे नष्ट हो जायगा एषा नहीं कहा जा सकता । हां न्यूनाधिकतां 
(तारतम्य) अवश्य होता है । जव राजस्‌ या तामप्‌ भावोकी उत्कटता 


रहती है तब तो रति होती ही नही, यह पिले कह चके हैँ । शुद्ध सात्विकी ` 


ओर मिश्रित भक्तिमेंही रति होगी कितु उसमें भी रजोगुण ओर तमोगुण 
थोड़ी वहत मात्रां तो रदहेगे ही प्रबलता उनकी भले ही न रहै । अतः जिसमें 
जितनी कम माव्रामें वे रगे ओर जितनी अधिक्तं माव्रामें सत्त्वगुण रहेगा 
उतनी ही अधिक मात्रा रतिकी होगी । इसलिये सवकौ रति एक समान नहीं 
हो सकती । उसमे अपने-अपने गुणोके श्रनुसार व्थूनाधिक्य होना 
स्वाभाविक है ।।*५६॥। - 

्र्थ--विरहमे जैसा दुःख होतादहै वेसी ही रत्ति देखी जाती है उसमें 
भी म्रद मध्य ओर अधिक मात्रामें होना यह विशेष देखा जाता है ।६०॥। 

विवृत्ति- पूवं कारिकामें रत्तिकी न्यूनाधिकक्ताका जो वर्णन किया था 
उसी पर यह शंका होती है कि रतिकी न्यूनाधिकताका परिज्ञान कैसेहोगा ? 
इसीका निराकरण इस कारिकामें किया गण है 1 तात्पयं यह्‌ है कि भगवान्‌ 
कै विरद्मे जिसे जितने अधिक माच्रामें दुख होगा उसकी उनपर उतनी ही 
अधिक माध्रामें रति समफी जायगी । जेसे लोकें कहा जाता है मुक व्यक्ति 
सुखी हे वयोकि धनी है, जवं धन होनेसे सुख गाक्ाजा रहारहै तो जिसके 


पास जितनी अधिक मात्रामें धन होगा वह॒ उतनी ही अधिक मात्रामे सुखी 4 
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` वेड्धण्ठे द्वारकायां च श्रीमद्चरन्दावने दथा ॥ 
सदुतीवा मध्यतीव्रा तीवतीवा च सा क्रमात्‌ ॥ ६९ ॥ 


भी होगा । इसीलिये इशत रतिके तीन भेदं क्रिये हैँ-मृदुमात्रा, मध्यमात्रा ओर 
अधिक मात्रा | इनके उदाहरण अगली कारिकासें द्यि गये हं }1६°॥। 
प्र्भ--वैकुण्ठपर, द्वारिकामे ओर श्रीमदुबृन्दावनमे वह॒ रति क्रमसे मृदु- 
तीव्रा, मध्यतीव्रा ओर तीन्रनीव्रा अर्थात्‌ अतितीत्रा अनुभव कीं जाती हे ॥ 
विवृति--लिस प्रकार प्रात, मध्यम ओर उत्तमये भक्तोकौ तीन 
श्रेणियाँ कही हैँ उसी प्रकार उत्तम भक्तकी भी भगवदहिषयक रतिमे मृदुतीत्रा 
मध्यतीन्रा ओर तीव्रतीत्रा भेदसे तारतम्य होता है । इसीको स्थान-भेदसे 
प्रकृत कारििकामे दिखाया है । वेकुण्ठ श्रीविष्णुका धाम है। विष्णु लक्ष्मीक 
पति रै, वहां कामनाका। संसगं होना स्वाभाविक है । इसीलिये वह मृदुतीत्रा 
रतिका स्थान है । द्वारकामें भगवानूने राजस्‌ लीलाए की रहः वहां अहंकारः 
का संसगं है, अतः मध्यतीव्रा रति है। कितु बरंदावन भगवान्‌ का नित्य धाम 
है, वरह की प्रत्येक लीलामे शुद्धसत्त्व विराजमान है इसीलिये उसके साथ 
श्रीमद्‌ विशेषण लगाया है| पद्य, स्कन्द आदि पुराणो मे ब्रन्दावनकी प्रचुर 
महिमा गाई गई है ओर वरहा कौ लीलाको नित्यलीला कहा है-- 
दास्यः सखायः पितरौ प्रेयस्यश्च हरेरिह । 
सवं नित्या मूनिश्रेष्ठ वसन्ति गुणशालिनः ॥ 
नुन्दावनकी लौलामें माधुयं रसकी निर्णी प्रवाहित हई दै। इसी 
लिये यत्र तत्र कवियोने तत्रत्य नीलानायक भगवान्‌ कृष्णको ब्रह्यसूपेण 
गाया है- 
श्ण सखि कौतुकमेकं नन्दनिकेता द्गते मया दृष्टः । 
घूलिधुसराद्धो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
ओर भी--बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं 
कञ्जाक्तं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाघरे न्यस्तवेणाम्‌ । 
एयामं शान्तं तरिभङ्खं रविकरवसनं भूषितं वं जयन्त्या 
वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्य गोपालवेषम्‌ ॥ 
श्रौर भी--कोमलं क्रुजयत्‌ वेणु श्यामलोऽ्यं कुमारकः। 
वेदवेदयं परं ब्रह्म भेसतां पुरतो मम ॥ भ्रादि२॥ 
इसलिये वृन्दावनमें तीत्रतीत्रा भक्ति स्वाभाविक है ॥६६॥ 








| 
। 
। 


~~ 
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इयं तिस्गंसं सर्गो पस्याध्यात्माभियोगजा ॥ 
संपयोगाभिमानाभ्यां समारोपे स्थिता तथा ॥६२।। # 
स्पशं शब्दे तथा रूपे रसे गन्धे च केवल्ते ।। 

समुचिचते च सा तरत्येकेका षड्विधा मवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


प्रथं --यह (पुवोक्ति मृदुतीन्रा, मध्यतीत्रा भौर तीत्रतीत्रा) तीन प्रकारकी 
भविति निसगं, संसगं, ओपम्य, अध्यात्म, अभियोग, संप्रयोग, अभिमान ओौर 
समारोपसे उत्पन्न होती ह भोर धीरे-वोरे धट्कर पू्णंरूपता को प्राप्त 
होती है ॥६२॥ 
विवृतति-निसगंजा-जन्मान्तरीय सुरद अभ्याससे जन्य संस्कार निसं 
कहलाता है । तज्जन्यभक्ति निसगंजा होती है । तात्पयं यह्‌ है कि इस भक्त 
को स्वभावतः भगवानूमे रुचि होती है । 
संसगजा- कुलरूपादिके गौरव का सम्बन्ध ही संसगं कटलाता है श्र्थात्‌ 
भगवान्‌ के संबंध (संसगं) से जन्य भक्ति संसगंला है । 
श्रोपम्यजा--मगवत्सादश्य देखकर उत्पन्न हई भवित ओौपम्यजा है । 
प्र्यात्मजा--इसी को स्वरूपजा भी कहते हैँ यह्‌ स्वतः सिद्ध स्वरूपत 
उत्पन्न होनेवाली भक्ति है । 
श्रभियोगजा--भावाभिव्यक्ति ही अभियोग है ओर तज्जन्य भवित 
अभिणोगजा है । | 
सप्रयोगजा--संप्रयोगका अथं है संमोग, तज्जन्यरति संप्रयोगजा ह । 
प्रभिमानजा--अन्य सभी वस्तुओंको चाहे वह कितनी ही उपयुवत हो; 
छोडकर केवल भगवानूमे ही अभिनिवेश होना अभिमान कहलाता है । तजन्य 
भक्ति अभिमानजा हैं । 
समारोपजा--इसीको वैषयिकी भी कहते है । क्योंकि यह्‌ शब्दस्पर्णादि 
विषयों से उत्पन्न होती है ॥। | 
श्रथं--यह्‌ एक भक्ति स्पशं, शब्द, रूप, रस तथा गन्ध इन पाच विषयों 
को केवल तथा समुचय रूपसे ग्रहण करती हृई छ प्रकारकी होती है।६२।। 
# यह्‌ कारिका अच्युतग्रन्थमाला से प्रकाशित पुस्तक में है अन्य पृस्तको- 
मे नहीं | 
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शद्धा उ्यामिधितां चेति पुनरेषा द्विधा भवेत्‌ ॥ ९ 
तच्राचुपाधिः द्ध स्यात्सोपाधिमिंभितोदिता ॥ € ॥। 
्रच॒पाधिः परानन्दमदहिमैकनिवन्धना ॥। 
भजनीयगुणानन्त्यादेकरूपेव सोच्यते ।। ६५ ॥ 
कामसंवन्धभयतः सोपाधिस्जिविघा भवेत्‌ ॥ । 
विभावादिसमायोगे शद्ध भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
विवृति--भ गवान्‌ के केवल स्पशं पुलकित होना, शब्द से भाङ्ष् 
होना, रूपदर मुग्ध हो जाना, रसका लोलुप रहना भ्रौर गन्धकी मोद से 
तृप्त रहना अथवा इन सवका एक साथ अनुभव करना, ये प्रकार है । इस 
तरह मृदुतीव्रा, मध्यतीत्रा ओर तीव्रतीत्रा इन तीनों में प्रव्येककं ये छं भेद 
होकर दस भेद हुए ॥६३।। | 
अ्रथं--णुद्धा भौर व्यामिश्रिता रूप से यह पनः दो प्रकार की होती है। 
उपाधि रहित शुद्धा ओर उपाधि सहित मिध्िता कहलाती है ॥६४॥। 
विवृतति--““राजसीौ तामसी शृदढधसात्विकी मिश्रिता च सा'' यहु पहिले 
कह चकं टँ । इनमें राजसी ओर तामसी तो रत्िन होनेसे यहां नहीं ली 
ग, शुद्च सात्विको भ्रौर मिध्निताका लक्षण किया गया है । निरुपाधि 
श्रोर सोपाधिसे तात्पयं भगवानूके मायारहित निगुण ओर मायाविशिष्ट सगुण 
स्वरूपसे है । अगली कारिकाभोमे इसक। विवेचन किया गया है ॥६४॥। 
श्रथ-- निरतिशय श्रानन्द स्वरूप भगवानुकी महिमासे प्र॑कुरित होने- 
वाली भवित भगवदुगुणो कें अनन्त ( असंख्य ) होनेसे एकरूपा ही कही 
जाती है ।'६५॥ | 
विवृतति--जिस प्रकार सम्भोग श्युङ्खार चुम्बनालिगनादि भेदोसे भ्रौर 
विभिन्न नायक-नायिकाओ द्वारा प्रयुक्त उनके विविध प्रकारोसे अषेख्य 
भेदोवाल। होता हआ भी एक ही प्रकारका ( सम्भोगरूप ) माना जातादहै 
वेसे ही भगवान्‌के भनन्त गुण श्रौ र भक्तोके तत्तदनुभवास्वादके अनन्त प्रकार 
होनेपर मी यह्‌ केवल अनुपाधि रूप एक ही प्रक।र माना गया है ॥६५। 
प्रथं-विमावादिकै योगमे शुद्ध भक्तिरस होता है । सोपाधिक रति काम, 
खम्बन्ध भौर भयमे तीन प्रकारकी होती है ॥६६॥। 
विवृति-- ताप्यं यह है कि जब भक्तिरसके विभाव, भनुभाव शौर 


ऋक ४४ 
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म्ङ्गारमिध्रिता सक्तिः कामजा सक्तिरिष्यत्ते 
संबन्यजा रतियौति पूर्वोक्तां रसतां दयोः ॥ ६७ ॥। 
पको वत्सलभक्त्याख्यः म्रेयोभकरितस्तथा.ऽपरा ॥ 
भयजा रतिरध्यास्ते रसं प्रोतिभयानकम्‌ ।। ६८ ॥ 
एकदेव यदि व्यक्तमिदं रतिचतुष्रयम्‌ ॥। 

तद्‌ तु पानकरसन्यायेन परमो रसः ॥ ६६ ॥ 


संचारीभाव एकत्र होते हँ ओर भवितरस-स्थायिनी रति आश्रयगत अन्य भावो 
से सकीणे नहीं होती तव वह शद्ध भक्तिरस कहलाता है । ग्रन्थारम्भे 
मगलाचरणमें “कवलं वा" जो कहा था उसीक्रा अभिप्राय इससे स्पष्ट होता 
है । यही अनुपाधि भमक्तिहे। सोपाधि काम, सम्बन्ध ओर भयहूप उपा- 
धियोसे मिश्रित होने से तीन प्रकार की है, जिसे अगली कारिका में स्प 
किया गया है ।॥६६।। ु 
ग्रथं ङ्गा मधिता भवित कामजा भविति कही जाती है श्रौर सम्ब- 
न्धजा दो प्रकारसे पूर्वोक्त रसताको प्राप्त होत्ती है--एक वत्सलभक्ति ओर 
दुसरी प्रेयोभवितत । भयजन्य भक्ति प्रीतिमयानक रसमें रहती है ।।६७-६८।। 
विवृति-भगवद्विषया रति विभावादिकं योगम यदि श्यङ्गारसे तादा- 
ह्म्यको प्राप्त होती है तो वहु कामजा भक्ति कहलाती है! सम्बन्ध पाल्य- 
धालकमाव ओर सेव्य-सेवक-भाव पहले वता चुके हैँ । अतः पाल्यपालकभावसे 
वत्सलरति ओर सेव्य-सेवकमभावपे प्रेयोरति होती है । स्वमन्तूत्य चित्त 
वेकल्यसे उन्न भगवद्रति प्रीतिभयानक भवित रसम स्थायित्वेन रहती है । 
दन सवका वर्णन इसी उल्लास में कर चुके है ॥६७-६८।। 
भ्र्भ--जवये चारों रतिया एकसाथ ही व्यक्त हों तवतो प्रपाणक- 
रसन्यायसे एक परविलक्षण रकी अनुभूति होती हैँ ।।६६।। 
विवृति--यद्यपि चित्तव्रृत्तिका यह स्वभावटै कि वह एक कालम एक 
€ी रतिको ग्रहण करती है फिर मी कभी-कभी प्रपाणकरसन्यायेन शुद्र, 
काम, सम्बन्ध ओर भयजन्य रतियोकौ मिश्रित प्रनुभूति यदि हो जाय तो वह्‌ 
एकं विलक्षण रसानुभव होता है। प्रपाणक-शरबतको कहते हैँ । जपे गुड़ 
शुण्ठी इलायची बादाम केसर आदि सवका अपना प्रथक्‌ स्वाद है किन्तु जब 
सबको एकमे घोटकर शवंत बनाया जाय तो सबकी अलग प्रतीति होती हुई 


षी + क म 
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एकद्धशादिस्सव्यक्तिमेदाद्रसभिद्‌ भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ कचित्तदभ्यासं ङुयोद्रतिचतंष्टये ।। ७० ॥। 
्रजदेवीष च स्पषं दरं रतिचतुष्यम्‌ ॥। 
तचिचत्तालस्बनत्वेन स्वचित्तं तादशं भवेत्‌ । ७१ 1 


भी उसमे एक विलक्षण स्वाद हो जाताहै। इसी प्रकार यह परम भक्ति रस 


भी एक विलक्षण ही होता है ।। <& ॥ 

पर्थ - एक, दो आदि रसोंकी अभिव्यक्तिसे सहानुभूतिमे भी भेद होता 
है 1 इसलिये रति-चतुष्टयमे कहीं भी अभ्यास करे 11७०॥ 

विवृत्ि- पूवं कारिकामे कहाथाकिये चारों रति जव एक साथ व्यक्त 
हों तो प्रपाणकरसन्यायसे विचित्र ही रसानुभूति होती है, इपर शका 
होती है कि जव विचित्र ही रराकी अनुभूति होगी तब रसोंका ¶ृयक्‌ प्रथक्‌ 
भास्वादन नहीं हो सकेगा ? इसीका समाधान इस कारिकामें किया है । 
भिच्च-भिन्न रतियोकी पृथक्‌ प्रथक्‌ अभिव्यक्ति होनेसे थक्‌ रपानुभूति हो 
जायगी । इसलिये चारों रतियोमे किसीका भी अभ्यानं करना चाहिये, यह 
तात्पयं है । यहां यह भी स्मरणोयहै किं प्रीतिमयानकका स्थायीभाव जो 
मय है वह सिहु-व्याध्रादि लौक्रिक भय जेसा नहीं है अपितु भक्तजन मयादा 
संरक्षणके लिये जो भगवानूसे उरते हैँ - जैसे एक सेवक अपने स्वामीसे डरता 
हे अर्थात्‌ उसका समादर करता है, यह मथ लिया जता है । यह दास्यका 
परिचायक है! ७०॥ | 

प्रथं - ब्रजदेवियोमें स्पष्ट ही चारों रतिया देखी गई हँ । उनके चित्तका 
जालम्बन लेनेसे अपना चित्त भी वेसाही हो जाता है ।७१॥ 

विवृति--त्रजका “त्रजति-ब्पाप्नोति इति व्रजः" इस वुत्पत्तिके अनुसार 
यह अथं होता है कि मल परब्रह्मकी नित्य लीलाभूमि होनेसे तद्र पतया जो 
व्याप्त है वही ब्रज है ओर उस त्रजमे अखण्ड चिदानन्दघन परत्रहयके साथ 
जो “'दीग्यनिति = क्रीडन्ति मोदन्ते वा" वेल रही वे ब्रजदेविर्यां हैँ । जिस 
प्रकार ब्रज व्यापक है उसी प्रकार उन देवियोकौ संख्या भी अनन्त है । इस 
लिये उनमें इन चारों रतियोके ट्टान्त सुलम हैँ । शाघ्लका रोने उत्तम भक्त 
कोटे गोपिकाभोको ही माना है ब्रह्मादि देवता भी गौोपियोकी पादधरुलिकी 
वभ्दना करते हैँ-““वन्देऽनन्यव्रजखीणां पादरेणा मभीच्ण शः" (भागवत) । 
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रखान्तरविभावादिसंकौणा भगवद्रतिः ॥ 
चिच्ररूपवदन्यादम्सतां प्रतिपद्यते ।। ७२ ॥ 
रसान्तरविभावादिरादित्ये त॒ स्वरूपभ।क्‌ ॥ 
दशमीमेति रसतां सनकादेरिवाधिकाम्‌ ॥ ७२ ॥। 
रतिद्‌वादिविषया व्यभिचारी तथोजिंतः ॥ 
भावः प्रोक्तो रसो नेति यदुक्तं रस कोविदैः ।॥ ७ ॥। 
“एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रता वा । 
कि शाखोघेः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु ॥" ( नारा० ) 
एसी गोपि्योके चित्तका आलम्बन किया जाय अर्थात्‌ उन्हें प्रादकं मान- 
कर उन्होने जिम प्रकार भगवत्सायुज्य प्राप्त क्रिया वहु पकार अपनानेसे 
श्रपना चित्त भी वेसाही हो जायगा ॥ ७१॥ 
प्र्थ-- दुरे रसोके विभावादिसे संकीर्णं भगवद्विषयिणी रति भी विचित्र 
ख्पको तरह चित्ररसताको प्राप्त हो जाती है ॥७२॥ 
विवृति- अर्थात्‌ जैसे शुक्ल पीत रपत नील आदि रूप परस्पर मिलने- 
से एक विचित्र रूप हौ जतादहै वंसे ही भक्तिरसक्रै उदहीपन विभावादि जव 
शु गारादि रसोके उदहीपनादिसे मिध्ित होतेह तब एक विचित्र रसकी 
प्रतीति होती है ।। ७२॥। 
श्रथं-अन्य रसो ओौर उनके विभावादिते रहित होनेपर स्वरूपनात्रको 
प्रकाशित करती हुई शुद्धा रति सनकादिकी तरह दसवीं सर्वातिशायिनी रसता. 
को प्राप्त होती है।।७३॥। 
विवृति - ब्रजदेवियो में यद्यपि शुद्धा रति है किन्तु उनम अन्य रसो 
विभावादि भी देखे जाते हँ अतः वह मिधित्त रति हो जाती है। किन्तु सन- 
कादि जीवनमुक्तोमे अन्य रसोके विमावादिका नितान्त अभाव है अतः उनकी 
रति सर्वातिशायिनी होनेसे ओर भी विलक्षण है । उसे दसवीं रति कह सकते 
द जिसको प्रक्रियासे केवल स्वरूपमात्रका आनन्द प्राप्त होता है। यहां यह्‌ 
स्मरणीय है क्रि अन्थ रोके विभावादि कहुनेमे केवल उ हौपन विभाव ही 
सभ्य लिये जायगे । भआलम्बन विभाव तो भगवान्‌ ही र्हेगे तभी भक्तिरससे 
उप्त अन्य रपका प्श्रण भी हो सकेगा ।॥७३।। 
्र्ध--“"देवादिविषया रति तथा व्यञ्जना द्वारा प्रकाशित व्यभिचारी 
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देवान्तरेष जीवस्वात्‌, परानन्दपरकाशनात्‌ ।\ 
तद्योञ्यं परमानन्दरूपे न परमात्मनि ।॥ ७५॥। 
कान्तादिविषया वा ये रसादयास्तञ नेदशम्‌ ।। 
रसत्वं पुष्यते पुणंखखास्पशि त्वकारणात्‌ ।। ७६ ॥ 
परिपूरेरसा चुद्ररसेभ्यो भगव द्रति: ॥ 
(निर्वेदादि) भाव कहै जात है- र्त नहीं" एेसा जो रसज्ञ ने कहा है वह्‌ 
कथन जीवरूप होनेसे ओर पूणं आनन्दके प्र काशक न होनेसे अभ्य देवताओं के 
विषयमे है, उसे परमानन्दरूप परमातमा कृष्णम नहीं लगाना चाहिये ।७४-७५। 
विवृति-रस शाच्के आचायं भरत आदिने देवादिविषया रति . भ्रोर 
नि्वेदादि संचारिथोको भाव माना है, रस नहीं । इसी लिये यहां शका हुई कि 
भक्ति रम कैसे होगा ? क्योकि वड्‌ भी तो कृष्णविषया रति ही है ? इसीका 
उत्तर शंका सहित इन कारिकाओंमे दिया गया है कि अन्य देवताओं विषयक्‌ 
रति, भाव कही जा सकती है क्योकि वे मलिनसत्त्वप्रधान जीव अविद्याके 
कार्य रूप होनेसे पूणं भानन्दके प्रकाशक नहींर्है कितु भगवान्‌ कष्ण तो 
परमानन्द स्वरूप परमार्मा है, उ नके विषयमे यह सिद्धान्त लागू नहीं होता । 
जैसा कि भागवतमें कहा है ` ““ग्रन्ये चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवाचु 
स्वयम्‌” । ओर भी प्रथम स्कन्धमे-- 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमट्रपम्‌ । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शन्दचते ॥ भ्रादि 
समान्य देवरतिकी अपेक्षा भगवद्िषयिणी रति विलक्षण हीती है अतः 
उसे भाव न कहुकृर रस ही कहना चाहिये, यह्‌ तास्पयं है । इस विषयको श्री 
ङूपगोस्वामी जीने हरिभवितरसामृत तिघु ओर उञ्जवलनीलमणिमे विस्तारसे 
सिद्ध किया है ।।७४-७५॥। 
गर्भ अथवा कान्तादिविषथा रति अ(दिमे पूणं सुखका लेशमात्र भी 
स्पशं नहीं होता इसलिये उससे रसको पृष्ट नहीं होती परिपुणं रसवाली 
अगवद्टिषथा रति कान्तादि विषयक रत्तिवालि शुद्ररसोसे एसे ही बलवान्‌ दै 
जे क सूर्यकी प्रमा जुगनुओकौ प्रभासे अस्यन्त तीत्र होती है ।७६-७७॥ 
विवृति-- तात्पर्यं यह है कि कान्तादि विषयक रस्यादि क्षणिक आनन्द 
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कोधशोकभयादीनां साक्षात्ख॒लविरोधिनाम्‌ ॥ 
रसत्वमभ्युपगतं तथाऽचुभवमाच्रतः ।॥ ७८ ॥ 
इटायचभवसिद्धे.$पि सहस्रगुणित रसः । 
, जडनेव त्वया कस्मादकस्माद पलप्यते ।। ७६ ॥ 
इति भ्रीपरमहंसपरित्राजकाचार्थयवर््यं -विश्वविश्रूतसरवंतन्त्रस्वतन्वताक- 
श्रोमधुमुदनस रस्वतती-विरचिते श्री भगवद्दक्तिरसायने 
भक्तिविगेषनिख्पणं नाम द्ितीयोल्लासः 


देनेवाले हँ इसलिये उनकी प्रतीति एेसी है जैसी जुगनुकी टिमटिमाहट ओर 
भगवद्विषयक रति पूर्णानन्दको देनेवाली तथा चिरस्थायिनी है उसका प्रकाण 
सूयंकी मति प्रखर है अत्तः वही रस कहा जा सकता है ।७६-७८७॥ 

गर्भ क्रोध, शोक, भय आदि जो कि साक्षात्मुखके विरोधी ह उनको 
तो थोडेसे अनुभवसे रतत मान लिया है ओर यहां जो भक्तिरस उनकी अपेक्ला 
हजारो गना आनन्द देनेवाला भनुभवसे सिद्ध है उसको रस न माननेवाले मूखं 
क्यों शठा अपलाप करते हैँ ।।७८-७६॥ 

विवृति--श्रुति कहती है ““सवं श्रानन्दा भ्रस्य मात्रामुपजीवन्ति» 
भर्थात्‌ सारे अ।नन्द इस ब्रह्मानन्दके अंश स्वरूपमें हैँ । रसशाच्लकारोने भी 
रसानन्दको ब्रह्मानन्द-सहोदर कह्‌। है । इससे यही सिद्ध होता है कान्तादि 
विषयक रतिजनित भानन्द तो सर्वुलभ हो सकता है कितु तब्रह्यनन्दका 
अनुमव तो विरले ही योगिजनोको होगा । केवल भानन्दांशत्वेन यह सुनभ 
भानन्द उसका सहोदर है भर्थात्‌ इस रसानन्दकी प्रतीतिसे लोग ब्रह्यानन्दके 
प्रति अकृष्ट होगे । जव क्षुद भौर क्षणिक रसोमे यह श्रानन्द होता हतो पूणं 
ओर नित्य ब्रह्यानन्दमें क्या स्थिति होगी यह सोचेगे ।1७८-७६। 

परमहं पपरित्राजकाचायय वये-विश्वविश्रूत-सवंतंत्रस्वतत्रताक- 
श्रोमधुसूदनयतिवर-विरचितं भगवद्‌भक्तिरसायनमें 
मक््तिविशेषनिरूपण नामक द्वितीय उल्लासकी 
श्री जर्नादनशाखी पाण्डेय विरचिता 
ह्दी विवृत्ति समाप्त 


ततोय उल्लासः 


नु कोभ्यं रसो नाम कनिष्ठो वा भवेदसो ॥\ 

स्य प्रत्यायकः कोवा प्रतीतिरपि कीदशी ।२॥ 
विभवेरलुभावेश्च व्यभिचारिभिरप्युत ॥ 
स्थायीभावः खुखत्वेन ऽयज्यमानो रसः स्तः ॥ २ ॥ 


भर्भ--यहे रसतत्तव कौन सा है ? जिसमें उम ( र ) की रतीति होती ` 


है वह रसाधार कौनहै? इस ( रस) का भत्यायक ( बोधक )` क्या ह ? 
शौर रसकी प्रतीति कैसीं होती है ? 1\१॥ 
विवृत्ति--भवितरसका भ्रतिपादन करते हए अथमोह्ञासमे भवितक्ा 
सामान्य निरूप ओर दूसरे उल्लासमे मक्तिका विशेषं निरूपण करने फे बाद 
अव रतपदा्थका निरूपणा करनेके लिये शिष्यजिज्ञासा रूपमे यह उपक्रम है । 
रस क्याहै? करटा रहता है ? उसकी प्रतीति करनेवाले कौन है? ओर 
वह्‌ प्रतीति कैसी होती है ? इन चार प्रदनोके उत्तरे रसका विवेचन इ 
उल्लासमे करिया जायगा ।।१॥। 
र्थ - विभावो प्नुभावों घौर व्यामिचारी भावोसे भौ परिष होकर 
सुखरूपसे व्यक्त होनेवाला स्थायीभाव ही रस कहलाता ह 1।२॥ 
विवृतति-रस क्या है? इस प्रश्नका यह्‌ उक्र हे) विभाव, अनुभाव 
जोर व्थामिचारीभाव का लक्षण आदि, प्रारम्भ में मंगलाचरण की विनब्रतिमे 
दिया गया है । संक्षेपं रति-हास आदि स्थायीभावोको विभावित ( उद्पन्च ) 
करनेवाला विभाव होता है । यह दो प्रकारका है-आलम्बन ओर उदहीपन । 
सामान्यरसोमे कान्तादि आलम्बन भिन्न-भिच्ल होते है किन्तु भव्तिरसमें 
किसी भौ स्थायीभावमे आलम्बन भगवान्‌ ही रहते है यह वैशिष्ट्य ह। 
उदीपन विभावक दरसरे स्थायी भावे संकीणेतादहो सक््तीदहै ओर वहु 
मिधित भवितिरस कहलाता है इसे वतां चके है । 
लम्बन ओर उरीपन विभावोके अनु = पश्चात्‌ जो काथ रोमां चादिं 
होति है वे अनुभाव कहलाते ह । 
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खुखस्यात्मस्वरूपत्वात्तद।धारो न विदयते ॥ 
तद्ञ्यञ्जिकाया वृत्तेस्तु सामाजिकमनः प्रति ।। २, 


इन विमाव भीर अनुभावो होनेवाले सुखके आस्वादनमे जो विभिन्न 
निमित्त बनकर क्षणिक भाव भाति ह वे व्यभिचारी भाव कहलाते हँ । 

इपीको दभर शब्दो मेँ यो" कह सकते हँ कि रत्यादि स्थायीभावोको 
अभिव्यक्त करनेवाले विभाव है, उन्हें सुल्लमय बनानेवाले अनुभाव भौर 
सुखास्वाद करानेमें अयन्त उपकारी साधन व्यभिचारी भाव हि| 

इन विभाव, अनुभाव श्रौर व्यभिचारीभावोते परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त 
होनेवाला रस पदाथ है | 

यहां यह भी स्मरणीय है कि श्रसिग्यक्त होना दो प्रकारसे होता है एक 
तो जैमे दीपक प्रकाश द्रा घटादि पदार्थोको अमिग्यक्त प्रकाशित कर देता 
है । यहां घट पदाथं भिन्न है, दीपक भिन्न। दइसरा-दुध विशेष कारणोके 
सटयोगसे दही रूपमे अभिन्यक्त होता है । यहां उघकी अमिग्पव्तिके साधन 
मले ही मिन्नहो कितु दुष से भिन्न दही नहीं है । इसी प्रकार रसम भी 
स्थायीमाव ही विभावादिसे पृष्ट होता हमा रसरूपमे अभिग्य्त होता है। 
दीपकको तरह विभावादि उसे प्रकट नहीं करते । 

रसशाल्लकारोनि श्रनुभावोको कायं रूप होनेसे असंल्य होनके कारण 
केवल अनुभावरूप ही माना है। व्परभिचारी भाव निर्वेद, ग्लानि, शंका, 
अदा) मद, श्रम, भ्रालस्यः देन्य, { चता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपलता, ` 
ष, आवे, जडता, गवं, विषाद, ओत्सुवय, निद्र, मूर्च्छा, सुत्त, व्रिबोध, 
भमषं, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितकं ये ३३ 
माने हैँ । इनके लक्षण मौर उदाहरण ग्रन्थ विस्तार भयसे यहां नहीं दिये जाते, 

जिज्ञावु साहित्य-दपंण आदि ग्रन्थोमें देखें ।२॥ 

श्रथं-सुल आत्मस्वरूपं है इसलिये उसका कोई आधार नहीं होता । 
कितु सुल को अभिव्यक्त करने वाली कृत्तिका आधार सामाजिको का 
मनत ह ॥२३।। 
| 1 दुसरा प्रश्न किथाथा रसका आधार क्था 
हे  इशीका यह्‌ उत्तर है । तैत्तिरीयश्र तिमे कहा है-““रसो वं सः। रसं 
ह्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति"” “एष ह्येवानन्दयति अर्थात्‌ रस ही वह्‌ 
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काञ्याथेनिष्ठा रत्याया स्थायिनः सन्ति लोकिंकाः ॥ 
तद्बोद्ध्रनिष्ठास्त्वपरं तत्समा शप्यलोकिकाः ॥ ४ ॥ 
बोध्यनिछठा यथास्वं ते खुखदुःखादिदेतवः ॥ 
वोद्श्चनिष्ठास्तु सर्वेऽपि खुखमाक्नेकटेतवः । ५॥ 


~ ------ ---- -~------ ----- -~- ~~ --- - - - 


अत्मा है; रसको ही प्राप्त करके यह्‌ आनन्दित होता है, यही निश्चय करके 
आनन्दित करनेवाला है । इस प्रकार जव रसही सबका भात्मा है तो 
भात्माका तो कोई आधार नहीं होता श्रुतियोने “नेति नेति” कह कर इसे 
स्पष्ट किया है । फिर प्रषन होता है-तो फिर इतना बडा भाडम्बर रसका वथो 
रचा जाय ? इसका उत्तरदेते हं कि प्रत्यक्षमे जो सुखकी अनुभूति होती है 
उसकौ अभिव्यञ्जक तो पुरुषकौ सात्विक अभिलाषाखूप चृत्तियां हैँ ओर इन 
चृत्तियोका आधार सामाजिक सहूदयोंका मन होता है । सामाजिकका अथं है 
लोकिक या अलौकिक रसाभिग्यञ्जक चृत्तियोंका श्रव्य या दश्य काव्य अथवा 
भगवद्गुणानुश्रवणकीतनादि द्वारा आस्वादन लेनेवाला व्यक्ति ।३॥ 
श्रथ--काग्यके अथेमे रहनेवाले रत्यादि स्थायीभाव लौकिक रहै ओर 


रसानुभविता सामाजिकोमे रहनेवाले वे ही स्थायीमाव समान विषयक होनेपर 
भी श्रलौकिक होते है।।४॥ 


विवृत्ति--तास्पयं यह है कि काव्यमें जो वणंनीय या अभिनेय अथं होता 
है लौकिक रत्यादि स्थायी भाव उसीपर निर्भर रहते है । क्थोकि लोकसिद्ध 
नियमानुसार यदि वह्‌ अथं सामग्री सुखमय होती है तो उससे सुखका अनुभव 
होता है भौर सामग्री दुःखमयहोतीदहैतो दुःख का। अलौकिक रसानुभूति 
कायं पर निर्भर नहीं करती, वह सामाजिक पर निर्भर करती है। यद्यपि 
श्रलौकिक रसोंक। परिज्ञान भी हषंशोकादिपर ही अवलस्वित है इसलिये दोनो- 
का विषय समान है, फिरभी बोदधुनिष्ठ होनेसे ये अलौ किक कहे जति हं । इस 
विषमताका हेतु क्या है ? यह अगली कारिकामें स्पष्ट किया गया है ॥४॥ 

ग्रथे-- वोध्य (लौकिक काव्य या अलौकिक वेदादि) मे रहनेवाले रत्यादि 
सुख दुःख आदि उत्पन्न करनेवाले होते हैँ कितु बोदुधु (सामाजिक) मे रहने- 
पर वे केवल सुखजनक ही होते हैँ ।॥५॥ | 

विवृत्ति-इस कारिकासे लौकिक शौर अलौकिक रसोका कायं भेद 
दिखाया है । इसमे (मात्र' शौर “एकः दोनों समाना्थंक शब्द स्पष्ठाथंके 
लिये ह ॥*॥ ॑ 
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अतो न करणादीनां रसत्वं प्रतिहन्यते ॥ 
भावानां वोद्श्रनिष्ठानां दुःखाहेवुखनिश्चयात्‌ ॥ £ ।। 
तत्र लोकिकरव्यादेः क!रणं लोकिकं तु यत्‌ ॥ 
काव्योपदशितं तत्त॒ विभाव इति कथ्यते ।। ७ ॥। 
लो किकस्येव रत्यादेलेकि यत्‌ कार्यमीक्षितम्‌ ॥ 
काव्योपदशि तं तत्स्यादयुभावपदास्पदम्‌ ।\ ८ ॥ 
लोक्तिकस्येव रव्यादेयं भावाः सहकारिणः ॥ 
कएव्योपदशि तास्ते त कथ्यन्ते उयमिचारिणः ।। ६ ॥ 
ञ्रलोकिकस्य रत्यादेः सामाजिकनिवासिनः ॥ 
उद्वोधे कारणं ज्ञेयं च्रयमेतत्ससुच्चितम्‌ ।। १० ॥ 
पर्थ --वोद्‌धृनिष्ठ भाव निश्चय ही दुःखके अनुत्पादक (अर्थात्‌ सुलजनक) 
होते हं इसलिये करण आदिकी रसतताक्रा प्रतिघात नहीं होता । 
विवृत्ति-चू कि सामाजिककै मनमें रहनेवाले स्थायीभाव का आलम्बनं 
परमात्मा ही होता दहै श्रौर वह कभी दुःखमय नहीं है अतः तद्रिषयक णोक. 
भयादि होनेपर भी सामाजिकके मनमें रतिकी न्यूनता नहीं होती । अतः णोकादि 
स्थायीम।वोके कर्ण भादि रसोंकी नित्यता स्पष्ट है । कहनेका तात्पर्यं यह्‌ है 
{5 वोदघृनिष्ठ भावोके नितान्त सुखमय होनेसे कर्ण आदि रस नही हो सकते 
रेसा नहो कहा जा सकता ।६।। 
भर्थ--लौकिकं रति आदिक जो लौकिक कारण काव्यादित कहे गये है वे 
ही लौकिक विभाव कहे जाति है, लौकिक रव्यार्कि लोकमें जो कायं काव्यो ` 
दिखाये गये हँ वे भनुभाव पदसे कहे जाते हँ ओर लौकिक रत्यादिके जो 
सहकारी भाव काव्यो मेँ दिखाये गये हैँ वे व्यभिचारी भाव कहे जाते है । 
विवृति-- यचि विमावादिके लक्षण पहिले कह चुके ये फिर भी रक्तो 
ल) किक अलौकिक दो मेद कहते हुए ग्रन्थकार ने पुनः उनके लक्षण स्पष्र कर 
दिये है 1 यहां यह स्मरणीय है क्रि कहीं-कहीं विभावादि स्पष्ट नहीं होते, 
जहां एे्षी स्थिति हो वर्ह उनका अध्याहार कर {लिया जाता है अर्यात्‌ प्रसंग 
या अनुमानसे उनकी प्रतीति कर ली जाती है ॥७-६।। 


प्रभ --सामाजिकनिष्ठ होनेसे अलौकिक रत्यादि स्थायीभावकर उदुबोधन 





---~ 
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ज्ञातस्वपर सबन्धादस्ये साघारणाव्पना ॥ 
लोकिकं बोधयन्ति भावं भावाद्रयोऽप्यमी ।। ११ ॥ 
भ(वितयसंखण्रस्थाप्यि भावाचगाटिनी ॥ 
समूदालम्बनाव्सेका जायते सास्तविकमी मतिः ॥ १२ ॥ 
साऽनन्तरक्षणेऽवश्यं व्यनक्ति खुखलसुत्तसम्‌ 
तद्‌ रसः केचिदाचाय्यांस्तामेव तु रसं विदुः ।॥। १३ ॥ 
मेये तीनो ( विभावानुभावव्यभिचारीभाव ) मिलित रूपसे कारण सम- 

भने चाहिये ॥ १०। 

विवृत्ति--यचयपि लोकप रत्यादि कै प्रति वस्तुए कायकारण सहकारिता- 
से उद्बोधक होती हैँ कितु काव्यम प्रपाणकरसन्धायसे मिलित होकर ही 
आस्वादके प्रति कारण होती है, यह्‌ पहिले भी कह के हें ॥१०॥ 

श्रथ--ये तीनों ( विभावादि ) स्वस्षम्बन्ध भौर परसम्बन्धका ज्ञान 
हो जानेसे विलक्षण होनेषर भी साधारण की तरह ही अलौकिकं भावको व्यक्त 
करते रै ।११।। 

विवृति~-स्वपरसम्बत्धका तात्पयं है जैसे दुष्यन्त ओर शकुन्तलाका 
परस्पर दुष्यन्तत्व मौर शकुन्तलात्वरूप विशेष धर्माच्छदित निंूपितत्व ओर 
आश्रयत्वं सम्बन्व, साघारणात्मनाका अथं है सामान्यतः एक पुरुषकी ल्ी- 
विषयक रत्तिकी तरह । रौद्रया भयानक रसों के अभिनयमें भयकरता होती 
हई भो सामाजिक कै मनमें रसजन्य प्रसाद दही होता है।। ११॥ 


प्र्थी-- तीनों ( विभावनुभाव-व्यभिचारीभाव ) भावोके सहित स्थायी 
भावको ग्रहण करनेवाली सत्त्वगुणमयी एक मनो च्रृत्ति उत्पच्च होती है ।।१२॥ 

विवृत्ति-तात्पयं यह है कि विभावादि तीनोके मिलने पर स्थायी 
भावको प्रकट करनेवाली सतत्वगृणमयी एक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है जो समू- 
हालम्बनात्मकज्ञान स्वरूप है । समूहालम्बन ज्ञान द्वितीय उल्लासमे बता चुके 
है यह उसका अथं यह है करि जैसे प्रपाणक ( शरदत )मे पड़ी हुई प्रत्येक 
वस्तुका अलग-अलग स्वाद होता हुश्रा भी एक विलक्षण स्वाद भिन्न ही प्रतीत 
होता है इसी प्रकार विभावादिका पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान होता हेजा भौ सम्मिलित- 
रूपसे एक विलक्षण ही प्रतीति होने लगती है जिसमें सत्त्व ही अधिक मात्रापें 
एद्रिक्त होता दहै । १२॥। 

भ्र्थ- तीनों भावोकी समृहालम्बनात्मक वुद्धि तत्काल ही एक उत्तम 








( १७६ ) 


तेषां प्रत्ये कचिज्ञानं कारणत्वेन तैर्म॑तम्‌ ।! 
स्थायीभावो रस इति प्रयो गस्तूपचारतः ॥ १७ ॥ 
पएवमव्यवधानेन क्रमो यस्मान्न लदयते ॥ 
्रसलच्यक्रमव्यङ्ग.थध्वनिं तस्मादिमं विदुः ।। १४ ॥ 
सुखकर व्यत्त करती है भौर वही रस है । कोई आचायं तो उस समृहाल- 
म्बना्मक मनोवृत्तिको ही रस कहते हं ।।१३।। 
विवृति--“रस'के विषयमे आचायंकि विभिन्न मत हैँ जिनका संक्षेपतः 
प्रतिपादन करनेपर यहां ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा । 
तात्पयं यह है कि किमीने अनुकायमें रस मानारहै, किसीने अनुकारकमे, 
` श्रौर किसीने श्रात्मामे ( जीवात्मामें ) आदि, इन सवके प्रति प्रक्रत ्रन्थकार- 
की अनास्था किचिद्‌” इस पदसे सूचित होती है। क्योंकि इनके मतमें “रसो 
वं सः' इस तैत्तिरीय श्रुतिके अनुसार श्रात्मा ही रस है, इसका प्रतिपादन द्रे 
उल्लातमे कर चुके हैं । पूर्वाचायकि मतोमे आ्मस्वल्प रसको नित्यता 
सिद्ध नहीं होती इसलिये विभावानुभाव-ग्यभिचारीमावके समृहालम्बनाध्मक 
ज्ञानके अनन्तर अव्यवहित प्रतीतिक्ता विषय जो आनन्द है वही रसरहै, यह्‌ 
प्रकृत प्रन्थकारका अभीष्ट मतदहे।। १३ 
श्र्भ--उन्होने स्थायीमावोका एकत्रित ज्ञान दही कारण माना है। 
स्थायीमाव ही रस है यह उ्छितो गौण है ॥१४॥ 
विवृतति-- तिः" पदसे जो विभावादि तीनोके मिलनेसे स्थायीभावको 
प्रकट करनेवाली बुद्धिङो रस मानते है याजो उस बुद्धिसे अग्यर्वहित उत्तर 
कालमे प्रतीत होनेवाले युखको रस मानते हँ उन दोनोका ग्रहण है । “स्था- 
यीभावो रसः स्मृतः" यह जो कहा था वह तो लाक्षणिक है। जैसे किसी. 
काघर गगके विलक्रुल समीपहो तो कहते हैँ उनका घर तो एकदम 
ग गाजीपर है” इक्तका तात्पयं है कि गंगाजीके अन्यवहित समीपम है। इसी 
प्रकार स्थायीभाव रस नहीं हैँ प्रत्युत स्थायीभावसे अव्यवहित रसकी प्रतीति 
होती है। १४॥ 
श्र्थ--उस प्रकार पूर्वोक्त मतोके प्रनुपार रसकी अभिव्यक्तिमें कोई 
व्यवघान न होनेसे उनका क्रम ( पूर्वापरभाव ) नद्गीं दीखता इसलिये उसे 
अक्तलक्षयक्रम व्यंजक ध्वनि कहते हैँ ।। १॥ 
विवृति~जेसे एक सई एक साथ सैकड़ो' कोमल पत्तोको चेद देती है । 





१२ ( १७७ ) 


ञ्यवधानार्करमो लयो वस्त्वलङ्कारयोौध्वनो ।। 
लक्त्यऽ्यङ्गथक्रमं तस्माद्‌ भ्वनिमेतं भरचक्षते ॥ १६ ॥ 
रसभ।वतदाभास्भावशान्त्यादिरक्रमः ॥ 

्ननन्तरक्चषणे यस्माद्‌ व्यज्यतेऽवश्यमेव सः ॥। १७ ॥ 


द्यपि वे पत्ते एकके ऊपर एक करकं रखे रहते हैँ भौर ऊपरका पत्ता पहिले 
चिदनेपर हौ नीचेकरा पत्ता चिदता होगा, किन्तु अत्यन्त सूम होनेसे वह पूर्वा- 
परभावका व्यवधान हमे दिखाई नहीं पड़ता । उसी प्रकार विभावादिके सम्‌- 
हात्मक ज्ञानसे जव इसकी प्रतीति होती दहै तव॒ विभावादियोका व्यवधान 
भी हमें दिखाई नहीं पड़ता । इसको अतंलक्षयक्रमन्यङ्खच ध्वनि कहते हैँ ।१५। 

प्रभं -च्रुकरि वस्तु ओर बलंकारका ध्वनिम व्यवधान प्पष्ट होनेसे क्रम 
दीख पड़ता ह । इस लये इसे सलक्ष्यन्यङ्ग्यक्रम ध्वनि कहते हैँ । १६॥ 

विवृति -- 'घ्वन्यतेऽ्थो अनेन" ईस विग्रहके अनुसर भथंको ध्वनित 
करनेवाल। व्यजना व्यापार ही ध्वनि है। वह प्रथम दो प्रकारका होता है। 
१-अभिधामूलक र्-लक्षणामूलक । फिर प्रत्येक दो प्रकारका होता है १- 
सविवक्षितवाच्य र-विवक्षितान्यपरवाच्य । ये दोनो अन्वयानुपपत्ति श्रौर 
तात्पर्यानुपपत्तिसे प्रयुक्त होने चार प्रकारके हैं| तम्‌ लक ध्वनिक भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ओर अयन्तिरसंक्रममितवाच्य खूपसे दो दो प्रकार होते है । 
इस प्रकार प्रभिधामूलक पिवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनिम व्यद्धधकी प्रतीत्तिका 
किम यदि वस्तु अलंकारका व्यवधान होनेसे श्य होता है तो वहु संलष्यक्रम 
व्यंग्य कहलाता है भौर व्यंगयक। क्रम न दीख पडता हो तो धसंलक्षयक्रम व्यद 
कहलाता है । यही ध्वति-काग्यका संक्षेप है।। १६॥ 

प्र्थ--रस, भाव, दोनोके आभाष, भ(वशालिति आदि भी विभावादिका 


क्रम लक्षित न होनेते ओर समूच्चयानन्तर प्रतीयमान होनेसे अवश्यही रस 
रूपसे व्यक्त होते ह ।। १७॥।। 


विवृति--रसका निरूपण पूर्वं हो चुका है । देवादिविषया रति भाव 
कहलाती है । (यहां यह स्मरणीय है कि अन्य देवता-विषयक रति ही भाव 
ह श्रीकृष्णविषया रति तो रस ही है, यह प्रतिपादन कर चुके है) । इन दोनों 
( रस ओौर भाव ) का श्रनुचित प्रयोग तदाभास है अर्थात्‌ रसका अनौचित्येन 
प्रदशन रसाभास भौर भावका अनौचित्येन प्रद्न भावाभास कहलाता है । 








(4, 


श्रतिदु्ादयो दषा ये रसप्रतिवन्यकाः ।) 

तदभावोऽपि सास्यां लिविष्रोऽनिष्टदानिृत्‌, 1 ६८ ।। 
या रीतयो ये च गुणास्तल्ज्ञानमपि कारणम्‌ ॥। 
्रलङ्क(राश्च विज्ञाता भवन्ति परिपोषक्ाः \। ९६ ॥। 


निर्वेदादि किसी भावकी शान्तिहो जाना भावशान्ति कहलाती हे। श्रादि 
पदसे भावोदय, भावसन्वि ओर भावशवलता लिये गये हुं इनका नामके 
भ्रनुसार ही अथं होता है अर्थात्‌ भावोंका उदय होनेपर भावोदय, दो भावो- 
कौ मिश्रण होनेपर भावसन्धि ओर कई मावोके प्रदशित होनेपर भावणवलता 
होती है । इनके उदादेरण रस-प्रतिपादक सभी ग्रन्योमें व्यि गये ह विस्तार 
भयसे यहां नहीं दिये जाते । यर्हांतो केवल यही तात्पर्यदहै कि रस, भावः 
रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशवलताये 
मठो कान्याथके साक्षात्‌ अभि्व्यंजक होनेसे रसलख्पहीरह।। १७॥ 
्र्थं--श्रतिकट श्रादि दोष भी जो रपत प्रतिवन्धक कहे गये टं, उनका 
रसोद्रोधक सामग्रीमें प्रवेश न करना भी अनिष्ठ निवारक हं।। १८॥ 
विवृति--उपयुं क्त ध्वनि प्रकरणे प्रतीत हीताहे कि कीतेनादिके 
निमित्त भगवदुगुणवणंनादि ङ्य काव्यका वर्णन किया गया है। इसलिये जेसे 
श्रुतिकट आदि दोष लौकिक काव्यम रसप्रतीतिमे बाधक होते है वेसेही भागवतं 
काव्यम भी रसप्रतीतिमे बाधक होति हं । मतः भक्तिरसोदह)धक सामम्रीपे 
इनका सन्निवेण न करना ही अच्छाहै।। १८॥ 
र्भ जो रीति भोरजो गुणर्है उनका ज्ञान भी रस्मि कारणं 
होता है । यथाशक्ति जाने हए अलंकार भी रसकै परिपोषक होते ह ।। 
विवृति--^पदसंघटना रीतिरद्धसंस्था विशेषवत्‌*” इस लक्षणके जनुसारं 
जेसे प्राणीके देहका संगठन होता दहैरेसेही कात्यमे शब्दोका या अर्थोक्ाजी 
संगठन होता है उसे रीति कहते ह । वामनाचायने इस रीतिको ही काव्यक। 
आत्मा माना है! रसशाख्चकारोने इसे चार प्रकार को माना हे-वेदर्भीं 
गौडी, पाञ्चाली मौर लाटी । इसको कुछ लोग री ति न कहकर वृत्ति कहते ह । 
गुण तीन है-- माधुयं, भोज भौर प्रसाद । कुच आचायोनि १० गुण माने 
ह किम्तु प्रायः उनका इन तीनो भअन्तमाव हो जाताहै। जसे शौर्यादि 
आत्मा घर्म ह एसे ही काव्यम माधुर्थादि इसके धमं माने जते हं । इसी 





( १७६ ) 


गुण।लङ काररीतीनां भावानां च निवेदकः ॥ 
तस्य प्रत्यायकः शब्दो चच्था व्यञ्जनरूपया ॥ २० ।। 
चृत्तिः कार्याऽपरोक्षाऽस्य शब्दस्य सखुखगभिंणी ॥ 
दशमस्त्वमसीव्यादिवाकयोस्थमतिच्त्तिवत्‌ ।। २१ ॥ 

` नित्यं सुखमभिन्यक्तरसोवं स इति श्रतेः ॥ 
्रतीतिः स्वप्रक!शस्य निवि कटपसखात्मिका ।॥ २२ ॥ 


प्रकार उपमादि अलकार मी यथाशक्ति काव्यके परिपोषक है । 

तात्पयं यह है कि लौकिक काव्योको ही माति भक्तिरपपरक काब्प्रोमें 
मौ रीति, गुण, अलंकारोका सक्निवेश होनेसे ओर श्रुतिकट आदि दोषोंकेन 
होनेमे भक्तिरसकी स्फुटतर चमत्कारिणी प्रतीति होती है ।।१६॥ 

प्रथ--गुण अलंकार रीति ओर भावोका पूरणं ूपसे वोच कराकर उसकी 


भभिव्यक्ति करनेवाला शब्द ही व्यञ्जना रूप वृक्तिसे रसकी प्रतीति कराता है। , 


विवृति--प्रारम्ममे रस्विषयक तीसरा प्रणन किथा था--अस्य प्रत्यायकः 
कोवा ? श्र्थात्‌ इस रसकरी प्रतीति कराने वाला कौनहै 7? इकीका उत्तर 
इस कारिकासे दिया गयादहैङ्गिगुण रीति अलंकार एवं भावोंका बोधक 
शव्द रूप काव्य ही रसका प्रत्यायक है। इस शब्दाट्मक काव्यसे ही रस 
चमत्कारकी प्रतीति होती है ओर व्यञ्जना इसमे असाधारण कारण है ।।२०॥। 

प्रथं --इस शब्दात्मक क(व्यकी सुखविषयणी वृत्ति एसे ही प्रत्यक्ष 
करनी चाहिये जैसे (तुम ही दशवे हो" इध्यादि वाक्यसे जन्य बुद्धिको चत्तिका 
प्रत्यक्ष होता है ।॥२१॥ 

विवृत्ति-जैमे कोई १० मूढनव्य्ति घरसे गंगास्नानके लिये गये) गगा 
स्नानकर एकत जगह एकत्रित हुए १० संख्याक पु्तिके लिये जवं गितने लगे 
तो भिननेवाला दूसरे जनोक। गिनता था स्वयंको नहीं ओौर इम भ्रमसे वे 
रोतेथे किं हमारा एक साथी गगाजीमें इव गया। जब किसी तटस्थ चतुर 
व्यक्तिने उस गिननेवालेको बताया कि दशवे तुमतो हो, तब सहसा उसको 


समभे आया । इसलिये जेते उपदेशक चतुरब्यक्तिके उपदेशसे दशवां तु है. 


यह्‌ सुनकर गिनेने वाले को अपने आपमें दशमका प्रत्यक्षहोतादहै रेसेदही 
भगवद्‌ विषयक काग्यसे भी रसात्मक ब्रह्यका प्रत्यक्ष भान होता है ।॥२१॥ 
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कार्यज्ञाप्यादिवेधम्यं यत्‌ तु कैश्चिन्निरूपितम्‌ !! 
तदप्येतेन मागण योज्य शास्जाविरोधतः ।। २२ ॥ 


ग्रथ--'रसो वै सः' इस श्र तिके अनुसार सुखरूपसे जो निस्य अभिग्यक्त 
होता है, वही उम स्वयंप्रकाश रसकी निविकल्प सुखात्मिका प्रतीति होती है॥ 
विवृति--चौया प्रन था--उप रसकी प्रतीति कैसी होती है ? उसीका 
यह उत्तर टहै। सुखदो प्रकारकाहोता है। एक तो सामान्य सुख है जो 
सतह्वगुणका परिणाम रूप जडततत्व है ओर दुःखानुविद्ध होता दहै । वहु उत्पन्च 
होता है ओर विनष्टभमीहो जाता है। उसका सामान्यतः सभीको अनुभव 
होतादहै। दूपरा विशेष सुखदहै। जो नित्य चिदानन्दमयं वास्तविक सुख 
कहलाता है । इसका अनुमव विवेकियोंको ही होता दहै । यह यद्यपि नित्य है 
परन्तु अभिधासे अव्रत होनेके कारण आवरण भद्ध होनेपर टी वह व्यक्त 
होता दहै । आवरणमंगसे तात्पयं यहां विभावादित्रयके सेमुच्चयसे रत्याय्‌ ~ 
` द्वोधक प्रतीनिसि ह्‌ । इसीको “रसो वैसः' इम श्रुतिसे व्यक्तं किया गयादह। 
उसी स्वयं प्रकाण रसकी निविकल्पक अर्थत्‌ जिसमें किसी प्रकारका विकल्प 
ह ही नहीं, एेसी प्रतीति होती हं ।।२२।] 
प्रथं--जो कि किन्हीं ( ताक्रिकों) ने रसका कायं श्रौर जाप्यसे वैल 
क्षरयका निरूपण किया था रस शाघ्नका विरोधघन होने उसकी भी इसी 
रीतिसे संगति वैठानी चाहिये ॥२३। 
विवृति--विमावादि ज्ञान होनेपर रसकी उत्पत्ति होती ह भौर विभा- 
वादि ज्ञानकै अभावमे रसका भी अभाव होता हुं । अतः अन्वय-व्यतिरेक 
हारा विभावादि ज्ञानकौ कारणता श्रौर रसकी कायंता सिद्ध हं, एसा नहीं कहू 
सकते । कारण तीन होते हैँ । समवायि, असमवायि ओर निमित्त । विभावादि 
ज्ञान रसका समवायि कारण नहींहो सक्ता क्योकि वह द्रव्य नहीं है, 
द्रव्यसे भिन्न समवायि कारण नहीं होता । ज्ञान आत्माका गुण विशेष है 
इसलिये असमवायि कारण भी नहींहं । निमित्त कारण भी नहीं कह सकते 
क्योकि विभावादि ज्ञान नष्ट होनेपर रस नहीं रहता किन्तु लोकम निमित्त 
कारणक नाण होनेपर कायंका नाण नहीं देखा जाता । इसलिये कार्यस 
रसका वैधर्म्य ( विलक्षणता ) हं । इसी प्रकार लोकिकं ज्ञान धटादि, ज्ञापक 
दीपकादिसे विषम सत्ता वाला होता ह्‌ । किन्तुये दोनों समसत्चाक हँ अतः 
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परमानन्द आत्मेव रस इत्याहरागमाः ॥ 
शाब्दतस्तद्भिन्यक्तिप्रकारोऽयं प्रदशिंतः ।। २७ ॥ 
श्र्थवादाधिकरणे वनशेलादिवणनम्‌ ॥ 

श्रोतणां खुखमात्राथेमिति भ्ेख्दाहतम्‌ ॥ २५॥ 
का्यान्वितत्ववादेऽपि न विरोधोऽस्ति कश्चन ॥ 
यस्मात्‌ कतीप्सितत्वेन कायं खुखमपीष्यते ।। २६ ॥ 


रस ज्ञाप्य भी नहींएेाजो ताक्रिको का आक्षेप था वहु भीं रसको अ।त्माहूप 
मननेसे दुर हो जायगा । 
यदि कर कि कायं ज्ञाप्य विलक्षण होनेपर शास्व्र-विरोघ होगा अर्थात्‌ 
“विभावानुभादन्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इस णास्त्रसे विरोधं होगा? 
क्यो कि सयोगात्‌ दस पंचमीका अथं नहीं लगेगा? यह नहीं कह सकते, 
विशेष्णांशको लेकर भलेही कायज्ञाप्यविलक्षणताहो विशेषणांणको लेकर 
नहीं होती । इसलिये सूत्रसे भी कोई विरोध नहीं । यह्‌ तात्पयं ह ।॥२३॥। 
श्रथं--रस प्रतिपादक आगमोने (परम भ्रानन्दसखूप अत्या ही रस है" 
एसा कहा हं ओर णब्दसे उस रसकी अभिव्यक्तिका प्रकार यहां दिखाया 
गया हं । 
विवृतति--““रसो वै सः रसं ह्य वाऽयंलन्ध्वाऽऽनन्दी भवति" आदि रस 
प्रत्पादक आगमं । यद्यपि महेषि भरतका सूत्र लौकिक रस प्रतिपादन- 
के लिये कहा णया हुं किन्तु उसी रीतिसे परमात्माकी रसताक्रा प्रतिपादक 
होनेमे भी उसे कोई रोक नहीं सकता, यह्‌ तात्य है ॥२४॥ 
श्र्थ--अथवादाधिकरणमें वनशेलादिका वणन केवल श्रोताओके युखके 
लिये दै । एेसा कुमारिल भदुने भी कहा हं ॥२५॥ 
विवृति--पूर्वोक्त प्रकारसे शब्दसे सृखाभिनव्यक्ति केवल हमने ही नहीं 
कही है प्रत्युत कुमारिल भदरने भी इसे स्वीकार कियाहै यहु कहकर अपनी 
उक्तिको पृष्ट करनेके लिये यह कारिका कहीहै। कुमारिल भट प्रसिद्ध 
मीमांसक थे ओर उनकी यह्‌ उक्ति शावरभाष्यके व्याख्यान रूपं तन्वरव।त्िकमें 
व्यकवत है [।२५।। 
प्रथे--कार्यन्वियवादमें भी कोई विरोध नहीं है क्योकि सबका प्रयत्न 
साष्य होनेसे सुख मो कायं हो सकता है ॥॥२६।। 
विवृत्ति--मीमांसकोके दो मत रँ पहले भटर मतसे अपने मतकी पृष्ट की 
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अलोकिकनियोगे त॒ न किंचिन्मानमीद्यत्ते 
लोके व(चां च सवां तपरत्वं न युज्यते ।॥ २७ ॥ 
प्रयोजनवदज्ञातन्ञापक्त्वं च मानता ॥ 

शब्दस्य का्यंपरता त्वाचार्थँरेव खरिडता ।। २८ ॥ 


थौ अव गुरु (प्रभाकर) मतकी अनुकूलता दिखाई है। तात्पर्यं यह्‌ है कि 
कायन्वियवादी प्रभाकर विविवाक्यसे कतव्यतया बोधित अंका ही शाब्दबोध 
मानता है । यहां इतिकर्तव्यता वततानेवाला वेद वाक्य न होनेसे शाब्दबोध 
केसे होगा? यह शंका हई । इसका समाधान यदं है कि रस सवका प्रयत्न 
साध्य गौर अमीष्ट है इसलिये जितने भी उपासना परक विधि वाक्यै उन 
सबमे उपास्य पसे रसकी ही इतिकतव्यता बताई गर्‌ है। अतः इस मतसे 
भी कोई विरोध नहीं ।।२६।। 

श्र्भ-रसविषयक श्रलौकिक नियोगमें यदपि कोई प्रमाण नहीं किन्तु 
लोकमें सभी व्यवहार करने वालो के वाक्य नियोगपरक नहीं होते ।२७॥। 

विवृति--प्राभाकरोंका मत है ^स्वगंकामो यजेत “न कनञ्जं मक्षयेत्‌' 
इत्याद जिन वाक्यो लिडादचथंभूत अपूवं उत्पन्न होतादहै वही नियोगं 
अलौकिक कहा जा सकता है । रसके विषयमे तो एसा नियोग वाक्य कीं 
वेदमें नहीं मिलता । फिर इसे अलौकिक माननेमे क्या प्रमाणदहै ? इसीके 
उत्तरमें उपयु क्त कारिका कही है कि यद्यपि कोई नियोगपरक वाक्य नहीं ह 
किन्तु इससे उपका अप्रामाण्यं नहीं माना जा सकता, लोकम जितने भी 
वाक्य प्रयुक्त होते हँ सव नियोग परकदहीहों यदं आवश्यके नहींहै। को 
अपने पुत्रका नाम विष्णुमित्र रखे तो उसके लिये वह नियोग नहीं खोजेगा । 
कर्मके स्वरूप बोधक विधिवाक्योसे पूवं भौ मन्त्रवावयोंका अन्वय होता 
है फिर स्वयंप्रकाण रसके विषयमे यह्‌ आक्षेप क्यों । रखका भी लौकिक -ओर 
अलौकिक दोनों प्रकारसे अनुभव हो सकता है ॥ २७ ॥ 

प्र्भ--प्रमाणका प्रामाण्य इकीमें है कि वहु सप्रयोजन दहो ओर अज्ञात 
अथक ज्ञान करावे । शब्दकी कार्यपरकताका तो आचायं ( श्रीशंकराचायं )- 
ने ही खण्डन किया है ।।२८॥ 

विवृति --श्रामाकारोका मत दै कि कयपरक ( प्रवृत्तिपरक या निकृत्ति- 
परक ) वाक्य ही प्रमाण होता दहै। रक्षके विषयमे कोई कायंपरक वाक्य 
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देवताऽधिकृतिन्यायात्‌ पदैरन्यपरैरपि ॥ 
प्रयोजन वदज्ञातावाधिताथेमतिभं वेद्‌ ।। २६ ॥ 
तस्माद्न्यपरत्वे वा स्वातन्त्ये वा पदानि नः।। 
व्यञ्जयन्ति परानन्दं सहकायाचुरूप्यतः।॥ ३० ॥ 
इति श्रीपरमहं सपरित्राजकाचाय्यंवर्य्य-विश्चविश्रृत-सवेतन्त्र- 
स्वेतन्त्रताक-श्रोमधुसूदनस रस्वती-विरचिते श्री भगवद्ुक्ति- 
रसायने भक्तिविशेषनिहूपणं नाम तृतीयोल्लासः । 


श्रवु क्त नहीं इतका प्रामाण्य कैसे 2 इम शंकाके उत्तरमें कठते हँ कि शब्दकी 
कायंपरकताका खण्डन श्री मगवत्पूज्यपाद शंकराचायंजीने ब्रह्मसूत्र भाष्यके 
समन्वथाधिकरणमें सयुवितक किया है। उपका पिष्टपेषण हम यहा क्थों 
करं । वास्तवमे प्रमाणकी प्रमाणता यही है कि वह्‌ अज्ञात श्रथका ज्ञापक हो 
ओौर सप्रयोजनहो। ये दोनों रके विषयमे उपलब्ध हैं जैसे ““रसो वै सः" 
यह्‌ अज्ञात श्रथंका ज्ञापन कराता है भ्रौर “रकं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति" 
इसमें प्रयो जननिदेशमभी है| २८॥। 
श्रथे -देवताधिकरण न्यायसे अन्यपरक पदोसे भो सप्रयोजन अज्ञात आर 
अबाधित अथका बोध होता है ।२६॥ - 
विवृति- यहां यह शका होती है कि यदि प्रयोजनवद्‌ मौर अज्ञात- 
ज्ञापकफो ही प्रमाण मानेगे? तो किसी एक्‌ तात्पयंसे प्रयुक्त शब्दका उससे 
भिन्न अथेमे मी प्रामाण्य होने लगेगा? इसीका निराकरण इस कारिकामें 
क्रिया गया हे । तात्य यह है कि शारीरकमीमांसा के प्रथमाध्याय तृतीय पादक 
देवताधिकरणके नवम सूत्रम सूत्रकार भगवान्‌ व्यास श्रौर भाष्यकार श्रीशंकरा- 
चा्यजीने अर्थवाद वाक्योको प्रमाण मानकर यह्‌ स्वीकार किथाहै कि अपते 
अथसे भिन्नाथक पदोसे भी प्रयोजन अज्ञात भौर अवाधित अ्थंका बोधक 
होता है + २६॥ 
प्रथं - इसलिये हमारे मतम पद मन्यपरक हों या स्वतंत्र, वे सहकरारियो- 
कै आनुषूप्यसे परानन्दस्वरूप रसको व्यक्त करते है !।३०॥ 


विवृतति--ग्रन्थकारने प्रारम्भमे ही प्रतिज्ञाकी थी “तमहमखिलतुष्यं 
शाखटष्रया व्यनज्मि?"इषलिये पूव॑मोमांपा भौर उत्तर मीमांसा दोनों दशनो. 





| 
। 
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से उन्होने श्रपने मतकी पुष्टि करके अन्तमं उपपंहार स्वरूप अपने सिद्धान्तको 
पुनः दोहराया है- जैसे कि पूर्वोत्तिर मीमांसाकारोके मतमे पद स्वतन््रहोया 
अन्यपरक, वह अथंबोधक होतादहीदटै इसी प्रकार भक्तिरसके पद भी स्वतन्त्र 
या अन्य परक होकर भी विभावादि सहकारियोके अनुरूप परमानन्दस्वह्पः 
भक्ितिरसके श्रमिन्यञ्नक्‌ होतेह, यह्‌ निविवाद है ।।३०॥ 

साहित्याचायं-पाण्डय-श्री जनादंनशाखिणा 

रचिता ““विवृत्तिः'* पू्णाऽभवद्‌ भक्तिरसायने ॥१॥। 

मघुसूदनपादान्जमधुपं मघुनरूदनम्‌ 

प्रणम्य तत्कृतो रोयं “विवृति" हि समाप्यते ॥२। 

श्री परमहंमपरिन्राजकाचाय वयं -विश्व विश्वतस वंतस्त्रस्वतन्वरताक- 
श्री मधुसूदनसरस्वतीविरचित श्रीभगवद्‌भक्तिरसायनमें 
भक्तिरसनिरूपण नामक तृतीय उल्लासकी 
श्रीजनादंनशाख्री पाण्डेय रचित 
हिन्दीविवृति समाप्त हुई 


श्रो भग वद्‌ भक्तिरसायनस्य 
मृलर्लोकानुक्रमणी 


अतस्तदेव भावत्वं १।१३ 
अतो न करुणादीनां ३।६ 
अतो मांसमयी योषिद्‌ १।२६ 
ञत्र चेतो व्याकुलत्वं २।६ 
अधुनापि मजन्तोये २।२५ 
भनुपाधिः परानन्द० २।६५ 
अथवादाधिकररे ३।२५ 
अलौकिकनियोगे तु ३।२७ 
अलौकिकस्य रत्यादेः ३।१० 
इतिवेदान्तसि ढान्ते १।१४ 
तो ऽन्यथा तु चित्तस्य २।२५ 
ष्यं निपगंसंसगी° २।६२ 

६१४ विच्छेदजनितो २।१७ 
इहानुभवमिद्ध ऽपि २।७६ 
दर््याजमयजद्र षौ २।२९ 
उपायाः प्रथमस्कन्धे १।३३ 
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एवमेताद्शं वाक्य १।२५ 
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कृान्तादिविषया वा ये २।७६ 
कान्तादिविषयेऽप्यस्ति १।११ 
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